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यदा त्वं प्रविशसि पिरडपातिक 
विमोचयेथा बहवं हि प्रा शिनाम्‌ । 
उत्तारयेथ बहवं हि सत्वा 
नरकभयजातिजरामरणभय ॥ 
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संसारदुःखक्रलिला महाभयात्‌ 
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महादभावो वरदक्लिणीयो 
विमोचयित्वा पुनर हि आगमी । 
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ऽवतं ©वऽपकवातऽ 07 11224119 310 1द्वत<त्‌ पल (ग ज ^ [1६256113 
106 हि 45 प्त ल्छलव्‌ ८५ प्रलय ग {5 अर 97त्‌ ऽद 0€ 9 1115 
लऽ ९0 ©5ऽत्छा प ६0 पट [2४८९. = हिणः विश्वाय वल्लवं प्छ 
तग€ ८५ पा प्रह 2६ पल काट म पल पााइप्लः, 01 प्रल्धपह्ि पाऽ 
पल ष्ठ उदा 500 = प्ापाऽप्लऽ एप पाल ०० नल्व ८० कपथष्ट्‌ [प 
त्न०€ 10 प< [ह ला पाल [पह [फरल ग्ठवाल्तं पट 22115- 
अर्थ 20 दा्ट्छप्ट्व्‌ ता शपलु। व्व 10415 ६0 0 10८0 1115 
तमष्ण्‌. [श्रि [ण ए पाल चह भव्‌, चल फट [€ पिपा 101६0 धा 
71२८८ 2014 11206 र्णा 5६ ०10 ६८ पण्0ा6€. 

प्ल विविद्ातदपत५ 8 दधुभभालत्‌ 0 धट व्ह धत 07101६5 206 
प्]पऽ€ऽ [४८ 00 बऽ छु, प्ल इट कर्गलं [0 ००. = विभाताप्ाप-2 
६००६ पट {००त शात्‌ लवत३्द्व्‌ 1 १८565 0०0 प1< द्ालपड ग हणाद 9175; 
304 01 € ४८ कृ्भृाधलऽ ग पट (च्छल. तह ऽत, 

ल हाण्लः ण पष्ट अप्य ६0 पाल जत्वलः म प्माच्ह, ऋत धल (अलुक 
{पाद ८40 दण्दः ऽप्रि्ः 2६ प 02045 ० वर005 204 ऽप 0 
एवल एल, 90व्‌ २८ व्व हज ०1५ 2९९, 0156256 311 ऽपल्5; 
६1056 एण10 पतल पल पाल म पल व्व पललः &० ४८० ल्‌. 

विपिातप्रा्ठ पला द55ल्त्‌ 015 प्पह0€55 10 ३८6०८ ध< ०6 


105 ग प [पदु शला € एकेऽ ऽष्ट 0 पाल ह कापा 0०4. 
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1121 214 ०४, [€ लपतत ग धल [वा 1 पलल ४5 2 2146 
दवा 20 00 लव पथः पलाल पढ 006 ऽएतु तलत 0 पल 
14111, 06 ५,३प्६व्‌ ६0 3€€ 1६. (८ ऽद्‌ल्तप्ल्व्‌ ८ 0८ {5 00111 25 1६ 24 ध] 
घाल प८्व्टछडवाफ ल्वा, जट. 2 तगृ छवा पवतर ज ऽपप्िालः, 21 
3 पथ]९ शिः पाल थापक ल्वा का कालः, प्रल्वालः णलु [जतः पताः एटा 
(०[त, 01 (4४0 एणवल 5605 (पा1117ह तता 10६0 पट मल ; ^ 50६४, 
पलत, 2811 300 ऽप छाल वरकल-प८८§ हट 0पप 5तद768 ; 
ऽप्०, उव६ठ, (-बद्वण्ठाः8, वप, 211 [गपा 01145 51181118 5८८ 
5011985; &०14€ [0धऽ काऽ 20 50 (ग, = 45 5001 25 1118 4 11६25608 
[ल्व त्रिणा [र प {€ [[द्रल्व्‌ धल 1466, 06 ऽप्पल्‌र्‌ पल क्प; ० 
लव111& ध ऽतप्यत 1115 पण्ाडालऽ ०85दा0ल्व्‌ भतं दावृपात््व्‌ ज [पप 
वप धल 16500 {0 प्रादा पतल ऽ०फरत्‌, = प्र ३७हल्व पा ६0 119६८ 
८44 1115 0211015 ववा 0 01865 200 तलु, 25 [16 2८त ६० 
० £ 16 दश्वा. = {0 त्गप््णु प्ाप1 पल गवव, ५16 [ह 
(216 0 € दश्वा अतु 85 व्रा 25 60 पट [तरत ज (०६८ 
(९411402) 1166वद्व॑ क़ 11100. = {€ 4311268४9६4 दगिलव, "0 षट, 
एप्त जाल वन्त्य © एकप 6/5 तवष्टय वरव कलत द 116. 
16 पट्‌ पल, ग्वत [रऽ तमर्ल प्ा्राऽ्लः 0 एप्त 9 [लाप 39 
0121125 [0 204 6 कणु ध25 व< फल्‌(-तवल्त्मणद्टवं॑ कध [दण], कत्‌ 
0262115, [वण@ 2 पला12तत्व्‌ कथ 4 एणुभा5 [0 20 2 02135 14६, 
ल पला करिल्व्‌ 1६ ८० विभ्वा, वष 10 ए9€5ः 

([11< वल्धपाप्व्ूठ अतत्‌ 9 वकु वात्‌ एल्वपर्पि| कथ 4४6 एदल त्णाप- 
दप्टव्‌, 0 ॥८ऽतप€ पल 015; 1८ 25 2 1680 ८€5०[प्00 {23046 
ष्ण पा ठप फणपात्‌ [ल्लु पल कभा." 

€ पला वल्लव 0 [015 बग [द्वण विविश्पकवापाध2 10 पू 
&2८0461-11611111620€. 

पण) वव2041711६69 लपतु 10६0 11011, [115 211, = €ए८5, 
1141143, 6165६, 5६014, 1625-2] 11005 0९621116 0८८९ किलः 
(कद (तदं 4942 40 49९ 200 40९ 01444 
९८ ४4040 ८.) = पणः ऽदण्ल 035 पील ण लपछटटऽत्व्‌ पा एष 
< ०45 414 १०६ 1€दन्‌1 ध €2॥5 ग ध1८ 42113554. = ^ 5006 
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716 पल [ट 606 एधा {15 50 ६0 प्ट [्ल्ाद्वह्ूल 27 पापरतं [प्प 
25 2 {71676 [प] (ग 46511). = ऽद पाऽ, {€ 0द्लवट फटा (लालाऽसपि, 
211 ९25 0170 ६५ तप [््राञर्व कडपपर्वलः एष 9 अवक ऽफ्णत्‌, {1011 [115 
5011 श्र) गविल्व्‌ [क्र्वऽ ऽवतं 1८ [एण १८५९5 : 

मा शोकचित्तस्य भवे ठेपेन्ध 

मा वेदयी येदनमीदशानि ॥ 

्ात्मघातं करित्वा तु निरये गमिष्यसि । 

[4 [ # [। 

रौरवं नरक चापि गमिष्यसि सुदारुणं ॥ 

दक्तिणीयो अयं लोके जरव्याधिप्रमोचकः । 

४ 0 $ ¢ ¢ 
दुलेभो दशनं श्रस्य वोधिमागेस्य दशंकः ॥ 


[20 110 हिष्ट, € [वगू0, 40 70६ अद ऽपत 2 व; एक 6०- 
पाधि अप्रातरवट ठय ऋ] &० ८० पल्‌. कष्य णा] 80 ८० पल तद्र्पप। 
िण्ा० ॥. 10 पऽ फणति, पाल वण्ठर एलप्ऽ ठप 0 2८ 214 
५415९56 15 फणा ग ए; वुर्लणए 15 ६6 ण्ट 2 {0० 2८ ०06 70 
310§ पल [णपा [लवत्‌ ८० 8049. 

ए ऽप शतत, पल 50, [द्टण्टयदल्वं 1115 वल 0 अवद व्रणा 
ऽ, 214 पणत्‌ [र त पाल 14417 र4 ५25 €123८्त 10 10€त1ध400ाी 
2116 25{६€4 [1101 ६0 (€< ६] प1€ 1121123575021६2 फएठणा (156 {011 52116. 
ऽ 5001 25 ५2€ }4[2112615एव]६2 1056 {10171 11641६2॥101, 11€ 25]२€५ ६1९ 
दद्व ८ त्प्ल व्ल्वः वा. [06 [पष्ठः इल्ला पाल गिण (1(1211558- 
पवद), ६00] 0६ [115 लठ बत्‌ [दत्त्व 1८ 00 1115 5005 1624 ५11 1८ 
0745, (1६ ६1८ 00वग 06 फ0पा5, 0 1८ षप्ल्ग्यड| फ ०व 00६ 
परवह." 106 500 ववृत, ` 1 08१८ 060111८ 11111716121८ 
781 कपट (1.6. ॥ [टणछपऽ [४८७) एणः प्रलफल [तु §3४७ि6६०, 50 [6४ 
१1८ {100 06 णपा, विरलः, | 118४६ 116 468८ 0 वदततत, फलटमृप 
204 (0, तट पट द्वहता (प्प. 

{€ 41०2264 पला वृकल्‌६ ०0 पट परल ० करिलाष्ठ 2165 
६0 11105 27 वर्वऽ८त्‌ प४€ {10 ८० 40 50. 

६ 15, पाट (10 ० 015 प्रपाइा§ ६0 079६८ 015 622110६5 
वर्त {0 हग 0 [लत्वा पप्र ८ 5८ 90त्‌ काशि ऽद्वप 
वत्‌ ल्वा ण) वा € ताभ2. (पल) 0८ 118 छ४5 11621170 
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[प्व 1 15 एदुल्कलल्त्‌ तीद्वन, उद्कपाः। (वल्लव 1115 ॥ा0प( 
2110 25[९९५ 1111 ६0 1६ 11६0 पट 171<41६4॥100 71 पठाव 10216 
पला व[दा 25 3 0211476 ग 09165 (22740970 0०401541 - 
54297409}. 1 € 1108 3661098 पाऽ हवत्‌ त विद८ऽ २5८ विभावा धव 
-, {2६ 1८ ल्वा, विरताय प्त [पा पाव ६ 25 पाला कलाल ऽवत 
पापा 91136208. ६व्‌ अतं [76461164 1115 ५40८1065, 204 {9८ऽत्त्‌ं 7641 
८4071. [€ [त्पद् पाल वहरप्ट्वं त्रिणा पाल तवतछत कपू 115 500 30 
4012104८ 811०, वठपपठं 1056 00तङ [16 ऽपर 8 हणवा 02106 
0 (पड 1009 पज्या अ०प, लिः वऽल्लाापा हट ए उद््कृकप्ा। 
725, ४11८ {118 {| ३६ {15 {९6६. र< एथ 1415६ छक 1८ 0णण्डतलात॥लतै 
{21145 ० उदवता पा धल फरलात5, "6 द, एण्य 9८ {० 11 
7161301 [वऽ 5€ा पाऽ [त्व फः 15 एप 0णिल्ल 1 1 9 
प्फ {€९६? = [€ [षट ऽभपाः€्व वपा प्रतलषटि 10 रटाऽ65 ; 

(ब्‌ एजण वतक क [68 ६० त [दव म पल कणत, 04०६५ 
पाप पाल कल्वाला अष्टि0ऽ, वप [गह गऽ 90 हणवर्वला 0०तक$--०१८ 
110 54४८5 6185 ०7. 0व 3८ पत्‌ 4156286, 30 5६005 धौल [2845526 2 
005 160 116]. 

प्ट पाल दपुणदइल्त्‌ 115 वट ८0 लतत्ट प्रग पील पठत. ^£ 1115 
21128402 ५३5 @६०९९ 1 [2162560 अपतं 52 ८18 1115 60095107 फणपव 
0८ 9 26८ हषा ६0 06 लहाल 25 1८ (लहान) पपात 301६8 14९१ 
(८1521640). = € 25६८५ धल 101 ८० &0 भ्ल ८० [115 [ता 306 
00115 ८५ 2० पल€ पटः ऽष्ट त8. [€ एद 27९8८ 46116116त 
ला९त्‌ ८० [15 तविप [तटतत्वत्वं 0 [ऽ अप३| एिपात€ (६)27040001/4). 
{1८ 11 ०146164 1115 1011115६्ल5 ६0 1199८ ६16 5६16605 ०1641564, 25[:€4 ५16 
2९०71€ ८० 015६ 45 1 पाः [०पऽलऽ वपत एष वुलण्ाल्व [प्तलऽ ग 
परादाः 3६ € 4०० ज कलक [०प€, = पला 3] प0656 छला८ ५०16, [प 
0 ध€ ऽल्ग्लापुा तवक, पाल 12५15४६8 पपु 2 [बाहटूट पपा त पा०ा5 
॥624९व एक पतय, कपवहटुशष्छुमाय, 2112748, एप) गथ 
एप 1९व6116त्‌ पल त्था = 116 पटु -नप्ऽल8, १९८८५९५ [फ़ 115 
ऽपतत्‌] हपात€, 1९06४८त 81199 प्प 2 {991 ग पररः 2014 
ऽ णद्वल्व्‌ ४८ 00८5 ० 01, 211 एष्ट पथ 0 पथ (1€1010पऽ 
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३८८ (ह 3] [लाहटऽ अप्य पट [हटल्छत 540०क्‌6 = 285 फला पल 
5168 {0 9] व 21129९2 ण25 5680९ 01 ५16 ध01€. = 0112092 
तल्‌कलल्व्‌ 1115 पल्वल पता पल पाठाल वत्‌ पाल टु 5215060 {1112 
37 {115 41567165 क़ हणवा ताला एवा0पऽ [ति ता {००4. {11 प1€ 
4118"5 5011 25 1€5ऽला1त [रघण८ 8112४०8. {16 50प्६ {0 गवाथप्०ाा 
एर्घणगि८ पीट [ठि शत्‌ कऽ ४६ ०1८८ ०पवशतल्त्‌ ए 2112142 4 211203५2. ऽ 
तल्लत्ला1. 45 5001 25 [16 85 0142114, {16 2४६210८ 4110 4100ब 
(वपुला दाव उ 4009) अपतं ऽव 9|| धौल 
एपववाानाल6 (क्व-क्व (4 52). पला पट 501 
0ग्दः्त 11 पुल इक 204 ३वत९556त्‌ ध< वकण एलः8€8 ० {15 {दपा : 


मा विक्लवं कुरु तात मा खेदं किंचि यास्यसि । 

हो सुलन्धं सुगतान दंशनं अह्यो सुलब्धं खगतान लाभं ॥ 
अरदो सुलब्धं परमं हि लाभं प्रतज्यलाभं सुगतेन वणितं । 
संसारमोक्ञः सुगतेन वितं प्रतरज्य शीघ्र' मा विल्व तात ॥ 
मा खेदयी लोकविनायकेन्द्र' सुदुलभं लब्ध मनुष्यलाभं । 
सदुलंभं दर्थनु नायकानाम्‌ । 

शीघ्र च प्रत्रज्य मया हि लब्धं प्राप्त मया उत्तममग्रबोधिं । 
ध त्वान राजा तद्‌ पुलवाक्थं स प्रत्रजि शासनि नायक्रस्य ॥ 


[20 70८ वलथ्, © विप्ल, (८० प्ट जवीवतता), एप क्र] ० ल~ 
0९16166 क़ प्षएप0८. [४ 15 2 ट्व हभ ८० 566 9 ्ाल्ला पाल ऽपटभ. 
र्टपलाल तठ पट फरणत्‌ 145 एष्टा 9ऽल्त एकु 21126205, 50 250 
दञ0तवध०ा वण ताल ठधतं ज पवाऽ्ाहि8्०य. = गदल कठात7डतछ 
पपार [क 20 ६0 00६ वलवत्‌ 4० 10६ (व्ण छतर 66 पल [० त [वव्वला5. 
[ऋतपा 1८ 15 ९0 € 0 25 [पद विलप (150) ८0 त्रान प८ [-€ब्व€ा; 
वृपालक 08४८ [ ल्ल तो पल पठ 214 पवृपालतृ 9ष्८ [ वप््थालत 
€ 1111165८ [70९]८4९८. = प्रल्व्ठ १४६७€ फणवऽ ज 5 5०0 पाल [पट 
(्टप्ाल्व्‌ 9 लाा0ःकलतव पथ वरन्त ग ध [€| 

[0८ [पष्ट ण्ड प्रपत नल्छहत्व 9६ 115 50715 प्ठात्‌ऽ 97 €६ 30 
4०5 {७ शिप्परवषटु प्राजप्लाल, = [ल 1000 ऋपा ण पल [भट 
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€॥८ 9] 1421370171दतं {10 ल 2116 पालक || प्ण गर्वृ73६०0.' 
2112032. गलाः 01421111 पलप (ट्पतल्व्‌ 60 पल [लप्वच्0-प्र4, 

९1121142 25६९ (0) 11403, फ112/ फ्‌] € प€ (छण म ५66 
्लााकाकपऽ ३6८5 ग [पट ^ 1८256122 `" 

81202५8 (61८, (छप [8८ 40०1८ ल], 2181148, प19॥ १०८ {14६ 
25२९ प्र ऽत 8 तृप्लघछा, ` क्लः तपाल 2065, पा पद ^ 11४- 
5613. || [लत्०ाा6 = [प्वनृरदाप्पात पादु विवरण ^10{6042८ 
2114 2०० ल्०परवतलः ९६८." 

&: ४४9८ शा] ७८ पट ट्प] ग प ०० 4८८45 ज विविभारतपा् 
121125४2162, ध16 अयथ] हप्र ग पल [हः 

80.: ल श्ण] एल्ल्छाल व पथः पाट दविता ध08122- 
7201126268. 

&; [0 ५1] पला एपव4121556125 06 ८211८42 

80.: [ग्ला हप्तत्रभव्कलःय6 श्ण 0८ (व्व तकाााप3- 
52262/8 (8 6०{16(0य ज [प्रपपालाव01€ पाल15). 

&: ४/८ फा] 06 प्ल प्लाप6 ग [पा एण | 1 पिताल [०- 
पा 290€ (10624154) पृऽ वल]1ह०पऽ ९4686 (40420044 4004) 

ए7.;: [व्ल णय] वा 0 [पड 25 पापल 26 | {2४८ ५400८ 
पठण 1लबलपव0< चल ल € 118६ ९0 (र (44४). = प्ट 
५110 115६6115 ६0 2 2३४18 र 4 2425, गणा] एल्त्मााल पगता (८८ 
८4/24} 3041115206025. 

& : ५0० जा] ०८ पल प्र म धज 404041८८ (00214 
45) 20 |] [टवा प15 4004-0 420 

80.: {1105 0 ण] प्ट प्ट श्णगृट न पऽ 40404124 
प्ण] एल्त्छप्ल [पऽ ० लणणृलगा$, [गइ ज पल णः व्मापप्ला 8 (4५7८) 
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भेषज्यगुसखेदूरयपभराजसूत्रम्‌ 


ॐ नमः सर्वज्ञाय । नमो भगवते भेषज्यगुरवेदूर्यभरभ- 
राजाय तथागताय' । 

एवं मया श्रुतम्‌। एकस्मिन्‌ समये भगववान्‌ जन- 
पदचर्याः चरमाणो नुपूर्वेण येन वैशाखीं महानगरीं तेनाजु- 
पराप्तोऽभूत्‌। तत॒ खलु भगवान्‌ वेराल्यां* विहरति स्म । 
वा्यखरवृक्षमूटे* महता भिक्षुसंघेन सार्थमष्टाभि्भिश्चसदसः षट्‌- 
` त्रिंशद्धिथ' बोधिसत्तवसहसैः सार्धं राजामालयब्राह्यणगृहपति- 
संहा देवनागयक्षगन्धवीसुरगरूडकिन्नरमहोरगमनुष्यामनुष्य- 
पषंदा च परिवृतः पुरस्कृतो धर्म॒देशयति स्म। अथ 
खलु मंनुरश्रीर्मं-]राजपुत्रो बुदानुभावेनोत्थायासनादेका- 
ससुत्तरासंगं करत्वा दक्षिणं जानुमण्डर प्रथिव्यां प्रतिष्ठाप्य 
येन भगर्वांस्तेनांजि प्रणम्य भगवन्तमेतदवोचत्‌ । देरायतु 
भगवस्तेषां तथागतानां नामधेयानि । तेषां पूवैप्रणिधानविरोष- 

1 8 ता०708 ३४, ह 

४ 7४. सपसकुस"म्र कोर हुतसेवस"नयरः पष्द्उदः दुष 
(कव वि | =नमः सवैवुद्धबोधिसत्तवेभ्यः 

8 8 °चर्यान्‌ 4 0 चरमाणो वैशालीमनुप्राप्तो वैशाल्यां 

5 व. रेतः म 6.क"उम्‌ ती पैदल =वाद्खरककः ; 00०. ऋ 
=मनोनज्ञसखरः 6 8 °शतिन्च 7 © °"परतिभिदेवाुरगरूडकि्रमहोरगैः परि° 

8 8 °संघंङ्कता; 0 नकांसं चीवरं प्राबरूय 


२ भेषज्यगुरुस्‌तम्‌ 

विस्तरविभङ्कं वयं ' श्रुत्वा सवंकमोवरणानि * विशोधयेम पश्चिमे 
कारे पश्चिमे समये [सद्धर्मप्रतिरूपके*] वतमाने सत््वा[ना]- 
मनुग्रहसुपादाय। अथ [भगवान्‌] मंजश्रिये कुमारभूताय 
साधुकारमदात। साधु साधु मंलुश्रीमहाकारुणिकस्त्वं मजुश्री- 
स्त्वमप्रमेयां करुणां जनयित्वा समाधेससे' नानाक [मावरणेना] 
वृतानां सच्वानामर्थाय हिताय सुखाय देवमनुष्याणां च 
हितार्थाय । तेन हि तवं मंजुश्रीः श्ण साधु च सुष्टु च 
मनसिकुरु भाषिष्ये” । एवं भगवन्निति मजुश्रीः कुमारभूतो 
भगवतः प्रत्यश्रौषीत्‌। भगवांस्तस्थेतदबोचत्‌'° ! अस्ति 
मंजुश्रीः [पूवेस्मिन्‌' ` दिग्भागे इतो बुखक्षत्राद्‌ ` * ददागंगानदी- 
वाट्ुकासमानि बुद्धकषेत्राण्यतिकरम्यः° वैदूर्यनिभौसा* नाम 
खोकधातुः। तत्र भेषन्यगुरुवैदूर्यपरभो नाम॒ तथागतोऽहंन्‌' 
सम्यकसबुदो विहरति विद्याचरणसम्पन्नः सुगतो ` °खोकविद्‌- 
 युत्तरपुरुषदम्यसारधिश्च रास्ता देवानां मनुष्याणां ` च बुद्धो 


1 0 विस्तरं वयं 2 0 °कृमौवरणं $ 8&0¢ विशोधयेयुः 
श ॥ = # + ॥ + (क क क । ॥ 

4 ०. व. समदत" दखनद्र' दरद. | 

5 ¢ ०मप्रमेयं कारसरयं 6 8 जनयित्वा 

7 © समाध्येससि ; 77४. गाषत्प"परर्यस-द म पिपास =पआथयसे 

8 ¢ "मनुष्याणाम्‌ । तेन दहि मंजुश्रीः 9 0 भाषिष्यामहे 

10 ५ ०वानस्यैतदवोचत्‌ 11 2 पूर्वस्म ; 0 पुरस्िमि 19 8 क्षेता दश० 

18 ¢ °समान बुद्धक्तेताणतिक्रम्य 14 ए न्निभासा 15 8 नामस्तथा 


16 ॐ णगण४् लोक० ; ४. ^ 5 म्यति ८ 17 ¢ देवमनुष्याणां 


भेषज्यगुरुसूत्रम्‌ ३ 


भगवान्‌" । तस्य खलु पुनर्मजुश्रीमगवतोः भेषञ्यगुरवेदूरय- 
प्रभस्य तथागतस्य पूर्व बोधिसत्वचारिकां चरत इमानि द्वादरा 
महाप्रणिधानान्यभूवन्‌' । कतमानि द्वादशा महाप्रणिधानानि' । 
प्रथमं तस्य महाप्रणिधानमभूत्‌ । यदाहमनागतेऽध्वनि' 
अनुत्तरां सम्यकासंबोधिमभिसंवुध्येयं तदा मम शरीरप्रमया- 
ममेयासंख्येयापरिमाणा लोकधातवो भरजेरस्तप्येरन्‌ ` षिरोचे- 
रन्‌ । यथा चाहं द्वात्रिरादवि्महापुरुषटक्षणेः' * समन्वागतो 
रीतिमिश्धायुव्यंजनेरटंकरृतदेहस्तथेव सर्वसत्वा भवेयुः | 
[ "द्वितीयं तस्य महाप्रणिधानमभूत्‌। यदाहमनागतेऽध्वन्य- 
यन्तरं सम्यकूसंबोधिमभिसंबुध्येयं तदा बोधिप्राप्तस्य ` च मे 
कायो ऽनधेवेदूर्यमणिरिवान्तर्बहिरत्यन्तपरिशुद्धो विमलप्रभासम्पन्नः 
स्यात्‌ । विपुलकायस्तदुपमेन श्रिया तेजसा च प्रत्युपस्थितः 
स्यात्‌ । तस्यांशुजालानि रविहशिकरानतिकरामेयुः। ते चयं 

1 "10656 कषपएप्णचड जग एप्वता ग्यक कठिण (द्वप वव ल एदा पाप. 
(1. 1044, 1, 1, 87 : 88005 -52110प्तत00 118. ९६74108-58.701 [0221110 8120 101 9११त्‌ च 


श्वा पष्पदद० प्15६व 11110285 129101 82602 त९रश्चा ्प्रऽ8त 12711 एपतव्‌1० 0092 भ्त. 
७८८ .; 12]. 1.44, 151, 153, «४८. 


2 ¢ तख मंजुश्नीर्भगवतो० 3 ८: पूर्व + ¢ चरता 5 ॐ °न्यवभूवं 
6 ¢ ०८५४५ महाप्ररिधानानि 7 8 °धानभूवन्यहय° 
8 ॐ अनुत्तरायां ; ~ ०४ अनुत्तरां 9५ ¢ बुद्धबोधिममि० 


| 10 2 भ्राजेरन्‌ स्तपेद्‌० ; ¢ तदाप्रमेयासंख्येयापरिमाणा लोकधातवो मम शरीर- 
प्रभया भ्राजेरन्‌ 11 23 विरोचेर 12 7 द्रातंशद्धि° ; © विरोचेरन्‌ द्वातिशद्धि 
क्प प € ११५ क 
:3 ५. समस उम्‌ पमस -उम्‌गु-द९८२२ तार -ईषा डतम | 
1.1 016 [6 11८76 18 01155112. € 112४९ {6018 10 16 82४0811४ 

६८३६ {0 7४6 (एरय २ (112०८६6 १९२७१०४8. 
15 [0 (1153८8८ ६16 ५1८ ० € 811८1८6 यदाहं 0 बोधिपषाप्तस्य 15 1107६९४९ 
(0८5: £ ऋ ॥# {& इ. 7 ४५ एल्छला४ ० ३४ 15 17010996 भाप : 


भेषज्यगुरुसूवम्‌ 


केचित्‌ सत्त्वा लोकधातौ जाताश्च ये चापि पुरुषास्ते तमिस्रायां 
रात्रावन्धकारे नानादिशं गच्छेयुः । सवेदिषक्षु ममाभया स्पृष्टाः 
कुरालानि च] कमणि कुबीरन्‌' । तृतीयं तस्य महाप्रणिधान- 
ममूत्‌ । [यदा-.-- तदा] बोधिप्राप्तस्य च मेये [सच्ला] अप्रमेयप्रजञो- 
पायबलाधानेनापरिमाणस्य ` सत्वधातोरक्षयायोपभोगाय परि - 
भोगाय स्युः" । कस्यचि सच्छस्य केनचिद्‌ वैकल्यं न स्यात्‌" | 
चतुर्थं तस्य महाप्रणिधानममत्‌ । [यदा...-तदा] बोधिग्रपतो ऽहं ये 
कुमार्गपरतिपन्नाः स्वाः" श्रावकमागंपृतिषन्नाः प्रत्येकबुदमा्ं- 
प्रतिपन्नश्च ते सत्वा अनुत्तरे बोधिमे महायाने नियोजयेरन्‌ । 
पचम तस्य महापरणिधानममूत्‌ । [यदा....तद्‌ा] बोधिप्राप्तस्य च 
मे ये स्वा मम शासने ब्रह्मच ' “चरेयुस्ते सर्वे अखण्डश्चीटाः 
स्युः सुसंवृताः । मा च कस्यचि रीरुविपन्नस्य मम नामधेयं श्रुत्वा 
कचिद्‌ दुगेतिगमनं स्यात्‌“ । षष्ठं तस्य महाप्राणिधानममूत्‌ * । 

1 «+ कुर्वन्तु 2 ~+ °परिमाणं सत्व° 

3 ४ णातौ रक्तया० ; ८०7 ५ सेत्मस-उ्‌तीपवद्"पमा मीस 
स पर वमनु विस कुप. 86" पतर -देमाचअपरिमाणसतत्वथातवोऽ- 
तलयभोगसम्पत्नाः स्युः ` ५ 8 परिभोगया सूलम्‌ 

5 + °योपभोगपरिभोगा भवेयुः! मा च कखचित्‌ ॥ 

6 "४. तुत्पक्पेर-पर तु] -केमु=चियोगो न स्थात्‌ ¢ 8 °न्नानां सत्त्वानां 

8 28 भ्रावक्ुद्धप्रतिपन्नाश् # 

9 + सत्वाः बोधिमाे प्रतिषएरापयेयम्‌ । श्रावकमार्मप्रतिपन्नाः प्रत्येकबुद्धमार्गप्रतिपन्नाः 
च सवं महायाने नियोज्य प्रतिषएापये 1 (गप {० फछ०प्रात्‌ ६ नियोज्येरन्‌ 

10 ^ ये केचित्‌ सत्वा 11 पपर. दम्पुमौ पाठ्‌ ६०९६०७४४ मम अन्तिके 

12 ^ चरन्ति तथा चान्ये अप्रमेयासंख्येयापरिमाणाः सत््वास्ते सवे शअरखरडशीला 
भवान्ति विसंवरनव्रताः। माच 18 ^ भवति 1४ ^+ महाप्रिधानं बभूव 


भेपज्यगुरस्‌म्‌ ५ 


[यदा....तदा] बोधिप्राप्तस्य च मे ये सत्वा हीनकाया विकले- 
न्दरिया दुर्र्णा' जडैडमूका खगाः" ऊुन्जाः धिताः कुण्डा* अन्धा 
बधिरा उन्मत्ता ये चान्ये शारीरस्थव्याधयस्ते मम॒ नामधेयं 
श्रुत्वा स्वे सकटेन्द्रियाः सुपरिपूणगाता भवेयुः । सप्तमं तस्य 
मंहाप्रणिधानममूत्‌। [यद्‌ा....तदा] बोधिप्राप्तस्य च मे ये 
नानाव्याधिपरिषीडिताः सत्त्वा अत्राणा अशरणा" भेषञ्योपकरण- 
विरहिता अनाथा दण्ट्रा दुःखिताः सचे तेषां ममि] नामधेयं 
कणेपुटे निपतेत्‌ तेषां सवेव्याधयः प्ररामेयुः नीरोगाश्च निरुप- 
द्रवाश्च [ते] स्युयीव बोधिपर्यवसानम्‌। अष्टमं तस्य महा- 
प्रणिधानममूत्‌। [यदा....तदा] यः कथिन्मातृग्रामो नाना- 
रे ४०९९ $ &  # [९ # क & 9 छ, (७ 
ख्ीदोषरतेः संद्धिष्टं॒स्रीमावं विजुरुप्सितं ` मातूग्रामयोनि च 
पर्मिोक्तुकामो मम नामधेयं धारयेत्‌ तस्य मातूग्रामस्य न स्री 
भावो भवेद्‌" याव बोधिषयवसानम्‌ | नवमं तस्य महा- 

1 1. (८4-४८-८2 1. 19. 

2 ~+ जडखेलकाणलंगाः ; ५? 555 ` =प९८६ १० ; 17०1. 245.95६ 198 
न लंगो भवति ग~ (न =14 प. 

5 कान्तु; 79. (र्वु =वर्नन्वध०, 21090४1. 945.957 125 न कुरडो 
भवति, 16006760 ४ ४06 {1068005 28 ०6८४1१९ 1210 ; 2817) 1४/५६. 261 .98 ; 
करद्प्रतिच्छादनम=9 ~ ~ गुन त रक्त त | (16 (10600 87009718 07 तङ्कः 
९४१ कुरडाः ५० ००४ 1 ण§ 70 शङ त 77071 ६16 (11686 60 पाशश् 61६8 1† 18 
20060 118४ लर्खाः = ९001५60 = ०९ पाण 0-9४९४6५ 20 कुरडाः = 160 "0ऊ. 

4 ए अताणां अशरणं 5 8 निपतयेत्‌ ; 72. श्रु] 6 ये 

7 ४ विजुयुप्वन्तं ; प. उ<.मे<.गौ "तदह वर" | 

8 34८ परिसुक्क° 

9 उु< नगौ <पक्वपसविग- पर तुर-ठेम = स्ीमावविपर्ययो भवेत्‌ 


ई भेषज्यगुरस्‌तम्‌ 


प्रणिधानमभूत्‌। [यदा....तदा] बोधिप्रा्तोऽहं सवेसत्वान्‌ 
मारपाराबन्धनवदान्‌ नानादृष्टिगहनसंकटम्राप्तान्‌ सवेमारपाश- 
दृष्टिगतिभ्यो विनिवर्यं सभ्यगटृष्टौ नियोज्या नुपूवेण ` बोधिसच्छ- 
चारिकां सन्दरयेयम्‌* । दशमं तस्य महाप्रणिधानमभूत्‌ । 
[यद्‌ा...-तदा] बोधिप्राप्तस्य च मे ये केचित्‌ सत्वा राजाधि- 
भयभीता ये वा बन्धनबद्धावरुदा वधाहौ* अनेकमायाभिरुप- 
दताः विमानिताश्च *कायिक-बाचिक-चेतसिकदुःखेरभ्या- 
हतास्ते मम नामधेयस्य] श्रवुणिन] ˆ मदीयेन पुण्यानुभावेन च 
सवेमयोपद्रवेभ्यः परिमुच्येरन्‌' * । एकादशमं तस्य महापूणि- 
धानमभूत्‌। [ यदा... तदा ] बोधग्राप्तस्य च मेये सत्वाः 
्चुधाभिना प्रज्वलिता ` `आहारपानपर्यष्ट्यमियुक्तारतन्निदानं 
पापं कुवैन्ति सचे ते मम नामधेयं धारयेयुरहं तेषां वणैगन्ध- 


1 © °सत्त्वान्‌ पाशैः परिमोचयेयम्‌ । नानादटिगहनसंकटग्राप्ताः । तान्‌ सम्यगृष्व्या 
्रतिष्रापयेयम्‌ अनुपूर्वं 8 न्चर्यायं 
8 0 सन्दशंयेयुः 4 8 न्मभू 5 0०्ण्४8 च 
४ [ | | । न, | । 
6 8 वध्याहारा ; 0५ ताडनावरुद्धा वध्या ; ५० तदस" दुरः रिद्"प | 
[क 

7 १. 1754 लु"तवरल ~ याः कृताः 

६ ह < नाना मायाः कृता 


| 
8 (7४. प तुनि "5८ तुत्पव्=दपेविरदिताः 
9 7 ग्ण ३४; 0 विमानिताः कायिकचेतसिक० ; ५0. ©< (वु | 
10 ॐ श्रवण ; 0 & प9. गण) मम्‌ नामपेयस्य श्रवरोन | 
11 0 शजुभावेन च परिमुच्येरन्‌ स्वोपद्रवेभ्यः ; ॐ. 7. 7. ‰. 86. 


(~ 


2 7१४. श्वम्‌ वङ्गे प्‌ | ५ आहारपयेष्यभियुक्घाः पापं इवैन्ति। अहं 
तेषां वणे” | 


मेषञ्यगुरुसूतम्‌ ७ 


रसोपेतेनाहारेण दारीरं सन्तपेयेयम्‌। द्वादशमे तस्य महा- 
प्रणिधानमभूत्‌ । [यदा..--तदा] बोधिप्राप्तस्य [च मेये] 
केचित्‌ सत्वा वसनविरहिता' दणिाः शीतोष्णदंशमराकैरुपदता 
रात्रिन्दिवं दुःखमनुभवन्ति सचे ते मम॒ नामधेयं धारययुरहं' 
तेषां च वखपारिभोगमुपसंहरेयं नानारगेरक्तान्‌ [च] कामानुप- 
नामयेयं ` विविधैश्च रल्लाभरणगन्धमाल्यविरेपनवाचतू्य 
ताडावचरैः सर्वसत्त्वानां स्वाभिप्रायान्‌ परिपूरयेयम्‌। इमानि ` 
हाद महाप्रणिधानानि' [मेजुश्रीर्मगवान्‌ भैषज्यगुरुवेदूरय- 
प्रमस्तथागतोऽर्हन्‌ सम्यकृसंबुदः पूर्वं बोधिचाप्किां चरन्‌ कृत 
वान्‌ । 

तस्य खल पुनर्मजुश्री्मगवतो भेषभ्यरुरवैदूर्यमभस्य' तथा - 
गतस्य यत्‌ प्रणिधानं यच्च बुदक्षत्रयुणव्यूह तन्न" शक्यं कल्पेन 
वा॒कल्पावरोषेण वा क्षपयितुम्‌ ' ` । खविशुदं तद्‌ बसें 


1 0 सन्तपयेयम्‌ । पश्वा धर्म॑रसेन अलयन्तखखे प्रतिष्टापयेयम्‌ । द्वादशमं तस्य 
तथागतस्य इदं महाप्रणि ° 

2 8 व्यसननस्ना वसनविर० ; 7५४. षेऽ रः ष्म ( - 3.10 दर्यो) तपर] | 

3 8 रात्तन्दिवं ; 0 °मशके रालिन्दिवै 

+ ¢) राविन्दिवि दुः्खं वेदनं विन्यहं ; 710. ०18 ४४८ ९०८१७8०० ०६ 28886 
{07 सचे ते मम नामधेयं धारयेयुः नाग° 

5 8 रक्नान्य..----माद्ुप ; © ०प्रिभोगसुपनामयेयं नानार्गरक्तान्‌ च कामानुप० 

6 ¢ रल्लाभरणभूषणमाल्यगन्धविले 7 0 न्धानानि स भगवान्‌ 

8 ¢ ०8 तथागतोऽ...चरन्‌ कृतवान्‌ 9 0 ०५४ तस्य खलु... °प्रभस्य 

10 ॐ तथागतस्यापि च प्रणिधानं यत्‌ च बुद्धकतेलगुणव्युहं तनुं न 

11 ¢ ज्ञपयितुम्‌ । एकतो शुद्धं तत्‌ अपगत? ; 7५४. 5 पत्यमार प्प्‌ प ॥ 


ए भषलज्यगुरुसूवम्‌ 


व्यपगतशिलाकरकटल्यम्‌' "अपगतकामदोषमपगतापायदुःख- 
राब्दमपगतमातम्रामम्‌ । वैदूर्यमयी च सा महाप्रथिवी कुड्य 
पाकारपरसादतोरणगवाक्षजाखनियूहसप्तरल्मयी यादशी सुखा- 
वती खोकधातस्तादशी*। तत्र वैदूर्यनिर्मासायां छोकधातोः दौ 
बोधिसत्त्वो महासन््वो तेषामप्रमेयाणामसंख्येयानां बोधिसत्वानां 
महासक््वानां प्रमुखौ एककः' सूथवैरोचनो नाम द्वितीयश्चन्द्र- 
व्ैरोचनः। यो" तस्य भगवतो भेषज्यगुर्वेदूर्यप्रभस्य तथागतस्य 
सद्धमंकोशं धारयतः ` । तस्मात्तं मंजश्रीः श्राेन कुखपुत्रेण 
वा कुर्दुित्रा वा तत्र बुद्धक्षे्रोपपत्तये ` ` प्रणिधानं करणीयम्‌ । 
पुनरपरं ` भगवान्‌ मंजुश्रियं ˆ कुमारभूतमामन्त्रयते स्म । 
सन्ति मंजुश्रीः प्रथग्जनाः` सच्चा ये न जानन्ति कुराखाकुदाटं कर्म 
ते ` छोभामिभूता अजानन्तो दानं दानस्य च महाविपाकं बाखाग्र- 
मूखीः ` ` श्रद्धेन्दरियविकला धनसंचयरक्षणामियुक्ताः । न च दान- 


[> भ 1. 


` संविभागे तेषां चित्तं कामते ' दानकारे उपस्थिते ` ` खरारीर- 


" ५. प्सु दतत रन्वतसन्दगो वनेः | रदत | 
पासेपाक्ष स^ | तीर" ] ६६. 2 ए. 2. 39: व्यपगततृणखागुकरटक- 
शकंरकटल्यनिर्मलं 0. 600. 2., ?., 209. 2 8 एगत 

8 0 सा परथिवी कुच्यप्रासादतोरणगवात्तजलनियू हसप्तरल्ञमयस्तम्भखोटका 

4 8 यादृशं सुखावती लोकघातुस्ता ° ; 3. ९ तादृशं वेदय प्रमस्य बुद्धक्तेतरं 

5 © "स्तादशी सा वैदूर्यनिभासा लोकधातुः । तल च लोकधातौ 


6 2 प्रमुखो ° ; ¢ बोधिसत्त्वानां प्रसुखौं 1 © एकः सुय 8 8 नाम्ना 
9 ४९८यो 10 8 धारयेयम्‌ 11 60 बुद्धक्लेत प्रणि ; 8 ०पन्नो 
12 8 & © पुनरपि 13 ^ °ध्िये 14 0 ण्ण प्रथगजनाः 
15 0 गण्म+ऽ्ते 16 0 फलविपाकं मूखौः 


17 «+ चित्तं करामति। ^ चित्तं क्षमते 18 + खनशरीर° 


मैषरज्यगुरसूतम्‌ & 
मांसच्छेदन इव वा मनसो [दुःखं] भवति" । अनेके च सत्त्वा" ये 
खयमेव न° परि्भुजन्ति प्रागेव मातापि[तृभायादुहि]ृणं* 
दास्यन्ति प्रागेव दासदासीकर्मकराणां° प्रागेवान्येषां याचकाना' 
ते तादृशाः स्वा इतरच्युत्वा प्रतरोक उपपत्स्यन्ते तियगृयोनो° 
वा । यैः° पूर्व मनुष्यभूतैः श्रतं भविष्यति"° तस्य भगवतो भेषञ्य- 
गुश्वेदूरयप्रभस्य तथागतस्य नामधेयं तत्र तेषां यमटोकस्थितारना 


क, य 


तियंगयोनिसितानां वा तस्य तथागतस्य नाम समुखीभविष्यति । 


पै 


सह्‌ स्मरणमाल्लेणातश्च्युत्वाः ° पुनरपि मनुष्यलोक उपपत्स्यन्ते" ° 
जातिस्मरा भविष्यन्ति'* । ते*° ते दुगंतिभयभीता न भूयः काम- 
गुणेभिरथिकाः° भविष्यन्तिः दानाभिरताश्च भविष्यन्ति दानस्यः° 
च वणेवादिनः सवैमपि"° परिलयागेनाुपूर्वेण करचरणशीर्षनयनञ् 
मांसशोणितं*° याचकानामनुप्रदास्यन्तिः  प्रागेवान्यं धनस्कन्धम्‌ | 


1 ^ °च्छेदनमिव अनात्तमना भवति; 0 च्छेदन इवानात्तमनसो भवति; 
प. ने-कुमुरद | 2 ^ अनेकानि च सत्त्वानि ; 0 नेकानि च ते सत्वा 

3 ‰ खयमेवात्मनो न 4 «+ पितृणां भायीयुतदुद्दि° ; 0 ०य्ण प्रागेव मातापितू- 
मार्यादुहितृणं ८ मातापितरं 9०4 ण्ण भार्यदुहितू =ष्यभ० ३ {ण्ण २ एए. 

5 0 णण४ दास्यन्ति 6 8 नकारा 0६. &188., 7. 91. 
8 याचनकानां 8 8 उपत्स्यते यदिवा तियगयोनि ; ५ °योने 


न्य 


9०0 यें 10 8 भविष्यते 11 © यमलोके स्थितानां वा ति° 
19 ॐ °ङच्य॒वित्वा ; © स्मरितमातेण तत 18 © उत्पत्स्यन्ति 

14 ठ भविष्यते 15 ^ ०४8 ते 16 © गुरौरर्थिका 

17 0 ग"+ भविष्यन्ति 18 © दानभिरता दानस्य 


9 «^ स्ास्थि ; 8 सवं पि ; 0 सवंसि ; 7४. दपर पुष्प्‌" | 
20 ¢ शिरःकरचरणनयनसखमांसशोशितं 
21 8 याचनक्राना० ; 0 °वक्रानामेप्रदास्यर्ति 

२ 


|, | 


१० भेषज्यगुरुसुतम्‌ 

पुनरपरं म॑जश्रीः सन्ति सत्ता ये तथागतानुदिश्यः रिक्षा 
पदानि धारयन्ति" ते रीखविपत्तिमापद्यन्ते दृषिविपत्तिमाचार- 
विपत्ति वाऽ कदाचिदापद्यन्ते । शीखविपन्ना ये* पुनः शीटबन्तो 
भवन्तिः शीरं रक्षन्ति न पुनबेुरुते" पर्यष्यन्तिः न च तथा- 
गतभाषितानां" सूलान्तानां गंभीरमर्थमाजानन्ति° । ये च” पुन- 
बहुश्वतास्ते'* अधिमानिका'° भविष्यन्ति मानस्तन्धाः परेषामीष्यौ- 
परायणाः" सदधमेम्‌" ‹[अवा]मन्यन्ते प्रतिक्षिपन्ति । मारपक्षिका- 
स्ते तादृशा मोहपुरूषाः खयं कुमागंप्रतिपन्ना अन्यानि चनेकानि 
सक्वकोटिनिय॒तशतसहस्राणि महाप्रपाते प्रपातयन्ति" | तेषा- 
मेवंरूपाणां", सत्वानं भूयिष्ठेन" नरकवासगतिभ॑विष्यति । 
तल ॒येस्तस्य"* भगवतो मेषञ्यगुस्वेदूर्यभमस्य तथागतस्य नामघेयं 
श्रतं भविष्यति तेषां तत नरके स्थितानां बुद्धानुभावेन तस्यः“ 


1 0 तथागतानामुदिश्य 2 0 °पद्‌ धारयन्ति शीलविपन्ना° 
ॐ {1€76 18 110 0011681001041082 110. {2288226 {07 ्ाचारविपत्ति चा कदाचिद्‌ 

४ 0 ते शीलविपन्ना श्राचारविपन्ना च्िविपन्नाये 5 «^ ए ते ०८ भवन्ति 
6 0 न बहुश्रुय 7 ^+ परयेषिष्यन्ति 8 0 तथागतानां 

9 8 जानाति 10 8 &ध्येचबहु° 11 8 शश्रुतस्ते 12 8 मानिका 


~ 


3 ¢ नस्तस्धाः स्वेषां द्विशः सद्म॑ 5 7४. म]8ञमगृ म्‌ दना] दषु 55*3८ | 
14 8 सधं मन्याति 15 ^ 0 महाप्रपातं प्रपा० ; 8 महाप्रणि- 
धरां (१) प्रपातं प्रपतर्ति ! ए१०४४] घ्78 18 ४ 18081६6 ० € इल0९. भ; गुव्पः "द" 
न ॥ श्च ॥ ॥ न ॥ । "= 
25० न~ (~ 16 ^ & 2 यत्तेषामेवंरू° 
17 ^ & ¢ मूयिषएरतरं ; ४. ठप ५.० सहनीयं 


18 0 नरकगतिभं° 19 8 यस्स ; ५ यैः श्रुतं भविष्यतितखय ॐ एस 


| भेषज्यगुरुसूतम्‌ ११ 
तथागतस्य नामधेयं" सुमुखीभविष्यति ते ततरच्युत्वाः पुनरपि 
मनुष्यलोक उपपत्स्यन्ते सम्यगूदष्टिसम्पन्ना * वीर्यवन्तः कस्याणा- 
रायास्ते गृहानुत्छञ्य तथागतशासनेः 'प्रनजिलानुपूर्वेण बोधि. 
सतवचारिकां परिपूरयिष्यन्तिः । 

पुनरपरं म॑जुश्रीः सन्ति सत्त्वा ये आत्मनोः वर्णं भाषन्ते" 
मत्सरिणः परेषामबणेमुन्चारयन्ति'° आत्मोत्कषेकपरपंसकाः' 
सत्वाः परस्परसत्छृतास्यपायेषु"* बहूनि वषसहखाणि दुःखमनु- 
भविष्यन्ति । ते अनेकवषसहसख्ाणामलययेन ° ततदच्युत्वाः * गवा- 
शोष्ट्गदंभादिषुः तियगूयोनिषुपपन्ते ` "कशाद्ण्डमरहारेण, ' 


1 0 नाम आ्यामुखी 2 ए & 0 °ख्च्यचित्वा 8 0 उपपत्तिं 
4 ^+ & ८ सम्यग्दृष्टिका वीर्यं ०; ए सम्यग्टटो कल्याणा ० 1116 11108. 28 


सरग दवम | वरम समुन्नम्‌] मनोत 


॥ ॥ ॥ ^ क ॥ ^ च ~ 9 
99 9 ~> 5 0 तथागतानां शासने 
ह =| 
6 - 8 प्रत्रज्यान्ु° 7 © चरिष्यन्ति 
8 ^ & ५ ्रात्मनस्य 9 8& ८ भाषन्ति 


10 ^ ०सुचरारयिष्यन्ति ; ए गवं॑णोश्वार ० ; ¢ परेषां मात्सर्येण वणं निश्वारयन्ति ते 
11 ^ & © अआात्मोत्कष॑कसत्त्वाः पर ० 
छ १.२ ४ „< ध ॥ ङ क €> ५ 

19 ‰ & © °पंसकरास्तचपायेषु ; 7४. भव] "पुत्‌ ४८. गुतै4 ९ ज्ञु <^ 
न >, 
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13 2 अनेकां वषै° ; ¢ शरनेकानां वषे 14 ^ & 0 °शच्यवित्वा 

15 8 यवाशवोष्टूगदभादिभिः; 0 गोश्वोष्ट्गदंभादिषु 
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इ ~ ० तड 17 ५ & © नप्रहारैस्ताडिताः 
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१२ भषज्यगुरसूतम्‌ 
€& 


ताडिताः श्चत्तषपीडितरारीरा" महान्तं भारं वहमाना माग गच्छन्ति। 
यदि कदाचिद्‌ *मनुष्यजन्मप्रतिलामं प्रतिलप्स्यन्ते" ते निकारं 
नीचकुरेषपपत्सयन्ते दासत्वे च परवशगता भविष्यन्तिः । येः 
पूर्वं मनुष्यभूतेस्तस्य भगवतो भैषञ्यगुख्ेदूर्यप्रमस्य तथागतस्य 
नामधेयं श्रुतं भविष्यति तेः तेन कुशटमूटेन सवेदुःखेभ्यः 
परिमोक्ष्यन्ते तीष्षणेन्धियाश्च भविष्यन्ति पण्डिता व्यक्ता मेधा- 
विनर्चः° कुंालपर्ेष्टयभियुक्ता" नित्यं च कल्याणमिलंसमव- 
धानं ' ° टषप्स्यन्ते' मारपारमुच्छियः * अविद्याण्डकोरां भिन्दन्ति" 


1 ^ स्ुत्त्षपरिपीडित० ; ‰ कुत॑ ; ५ चुतत्षशरीरा 

< & ॥ ( ॥। 
2 ^. & 0 गमिष्यन्ति 8 ^ & 0 मनुष्यप्रतिलाभं ; 7. ^ है 4 | 
4 + & 8 श०लप्स्यन्ति 5 0०४ ते निलयकालं..... -परवशगता भविष्यन्ति 


6 16 &70€ ° ८. 11068 ©, व तवलधप ए एद्ग 0018४8]र6) ०06 ° ४0€ 16९10 प्र 
1८७5: ये पूं मनुष्यभूतैस्ल ज्ञुत पीडिताशरीरा महान्तं भारं वहमानां परवशगता 
भविष्यन्ति ये पूं मचुष्यभूतेस्तस्य । 
7 4 नामधेयं श्रुतं ते ; ¢ नामधेयं मे 
8 ^ एतेन 9 ^ & ¢ परिमोच्यन्ति 
10 8 मेधावी कुश 11 + & ¢ कुशल्मूलप्येषणाभियुक्ता ; 8 पयंष्टिभियुक्ता 
12 छ समबन्धनं ; © नित्यं कल्याणमितसमवधानं प्रतिलमिष्यन्ति छिन्दन्ति मार० ; 
(४. दतो गुक्"प | 18 ठ लप्स्यति 
14 ^ देतूस्यन्ति; 0 दविन्द्न्ति; 8 भिन्य ०७९ ०" भिर्दित्वा ; भिन्य 28 
एण्या 7९०1१८९ ४०८ 5 उच्य गभ. परिष = 0 एप 98, ८0 (ण वक्थ, 
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15 £ उच्छोषयन्ति ; 8 उच्छोसयति 02१6 {ग1€7 ६०९ [एदा ६० 1601206 {6 
०1१ उच्छसयन्ति % भिन्दन्ति। 


भेषज्यगुससूत्म्‌ १३ 
छ रानदीमुच्छोषयन्तिः जातिजराव्याधिमरणभयरोकपरिदेव 
दुःखदोर्मनस्योपायासेभ्यः° परिमुच्यन्ति 
पुनरपरं मंजश्रीः सन्ति सत्वा ये" पैश॒न्याभिरताः सत्त्वानां 
परस्परं कटहविग्रहविवादान्‌ कारापयन्तिः ते परस्परं विग्रहुचित्ताः 
सत्वा भनानाविधमकुरालटमभिसंस्कुवैन्ति कायेन वाचा मनसा 
अन्योन्यमहितकामाः नित्यं परस्परमनर्थाय॒ पराकरामन्ति ते च 
वनदेवतामावाहयन्ति° वृक्षदेवतां गिरिदेवतां च रमशानेषु ` पृथक्‌ 
पृथगभूतानावाहयन्ति ति्यगूयोनिगतांश्च प्राणिनो" ` जीविताद्‌ 
व्यवरोपयन्ति"° मांसरूधिरमभक्षान्‌' भ्यक्षर क्षसान्‌ पूजयन्ति । तस्य 
रलोनांम' * वा ₹ारीरम्रतिमां वा कृत्वा तत घोरविदयां' ° साधयन्ति 
काखोदबेताखानुभ्रयोगेन"* जीवितान्तरायं वा शरीरविनारां "` वा 
| 1 0 क्ेशनदीं परियुच्यन्ति ; 7४. शेवल" तर" रितु = ९ पपत्च प. 
1. 219८१. 245. 361 उचछुष्यते „ॐ °पासेभ्यः ; 0 जातिजरागरणोकटुभ् ० 
8 0०५१४ परिमुच्यन्ति ; "1. “~ ` दुः इ~ <~ ११ | 
8 ०पा४8 ये 5 ^+ कु्वैरित „ 6 ए ० विधमम्‌क ० 
५ ऋअन्योन्याहित° 8 ४ तुञ>.<~&2~ ~| 
0 पराक्रमन्ति ते बनदेव० ; 7५४. तगु "कत्पः तो क्ति | 


10 «+ ° तामावाहयन्ति ; 8 पथघ्रथग्‌ ०३ 1. (~~ < =9 वलय ; ४ शग 

11 © तियंगयोनिगतानां प्राणिनां 

12 8 जीविताभ्यवरोपरयति ; ५५. {०४४६ 130. 32; 9? : जीविता वोरोपेति ‡" 
0719; 117, 7. 235. 15 + ¢ ¢ °भक्तयक्ञरा० ; » मन्तान्यय्तराक्तस्यान 

14 8 ण्नामं ; 0 शलस्य नामं; 7४. नतर 6 > > > 
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१४ सेषज्यगुरुसूतम्‌ 
कतुं कामाः । यैः पुनस्तस्य भगवतो भेषञ्यगुखेदूयममस्य तथा- 
गतस्य नामधेयं श्वतं भविष्यति तेषां न ॒राक्यं केनान्तरायं 
कर्तुम्‌” । स्वे च ते परस्परं मेलचित्ता" हितचित्ता अव्या- 
पन्नचित्ताध विहरन्ति, खकखकेन परिग्रहण संतुष्टाः | 

पुनरपरं मंजुध्रीरेतातसः पषदो मिष्षुमिक्षुण्य॒पास्तको - 
पासिका ये चान्ये" श्रादाः कुटपुवा वा कुट्दुहितरो वा आयां. 
टगः समन्वागता, उपवासमुपवसन्ति एकवार्षिकं वा तैमासिकं 
वा रिक्षापदं धारयिष्यन्ति" ° येषामेवं प्रणिधानमेवमभिप्रायमनेन 
वयं" ` कुशलमृलेन पश्चिमायां दिशि सुखावत्यां लोकधातौ ° उप- 
पयेमः° यल्ामितायुस्तथागतः । येः पुनस्तस्य भगवतो भैषञ्य- 
गुरुेदूथग्रभमस्य तथागतस्य * नामधेयं श्रतं मविष्यति तेषां मरण- 
काटसमये अष्टो बोधिसच्चा ऋदयागता' उपदरीयन्ति"° ते तल 
नानारंगेषु' ' पद्य षुपपादुका प्रादुभविष्यन्ति"* । केचित्‌ पुनव - 
रोक उपपदन्ते'° तेषां तव्रोपपन्नानां पूवेकं कुशालम्‌ं*° न क्षीयते 


1 0यैः रुतं भविष्यति पुन 29 «+< © नामधेयं तस्य न केनचिदन्तरायं क्तुम्‌ 
ॐ ए 01018 सवे न्व्‌ 4 5 चिता 0 न्ित्ता 1४ 91] ४© 0166 1012५68. 
5 0. अन्यापाद्चित्ता विह° 6 0 शश्रीरेते"चत्वारः परिषा 

7 न्पासिकाः चान्ये &1158., 0. 175. 

8 8 °तायुप वास ; ¢ ण्दुहिता वाष्टाङ्गसमन्वागतम्‌ 

9 8 ००5 लैमासिकं वा. 88. वेवाषिक' 1९. क 4 गङ्ख | 


10 0 & 81.82. धारयन्ति 11 © येषामभिग्रायम्‌ एवं प्रणि धानमनेन चं 
12 8 ग्धातो 18 ¢ उपपद्यते 

14 8 तंथागतागतस्य 15 8 ऋद्धागता० ; 0५ द्धागत्वा 

16 8 °मुपादर्शयति ; 0 मार्मसुपदर्थयन्ति तेषां तव 17 ए °रङगेषु 


18 0 °भेविष्यति , 19 0 उपपतस्यन्ते 20 ॐ मूले ; ¢ ततूपू्ं कुशल० 


मेषज्यगुरुपूवम्‌ १५ 
नच दुगेतिगमनंः भविष्यति। ते ततच्च्युता° इह मनुष्य. 
खोक उपपतस्यन्ते राजानो भविष्यन्ति" चतुर्रपिश्चराश्च्रवतिन- 
स्ते” अनेकानि सक्वकोरीनियुतशतसहसख्राणि दासु कुराटेषु कमं- 
पथेषु परतिष्ठापयिष्यन्ति । अपरे पुनः क्षलियमहाशाख्कुेषु' 
ब्राह्मणमहाराटकुटेषुः गृहपतिमहाशाख्कुटेषुः प्रभूतधनधान्य- 
कोराकोष्ठागारसम्ररेषु च कुटेपुपपत्स्यन्ते । ते" रूपसंपन्नाश्च 
भविष्यन्ति रेश्र्थसंपन्नाश्च भविष्यन्ति परिवारसंपन्नाश् 
भविष्यन्ति" । यश्च मातूग्रामःः* तस्य भगवतो भेषज्यगुर- 
वेदू्थ्रमस्यः° तथागतस्य नामधेयं श्चुता चोद्‌ ग्रहीष्यति" तस्यः 
स एव पधिमस्रीभावः"* प्रतिकांक्षितव्यः | 

अथ खलु म॑जुश्रीः कुमारभूतो भगवन्तमेतदवोचत्‌ । अहं 
भगवन्‌ पिमे काटे पिमे समये तेषां श्रादानां कुट्पुल्ाणां 
कुर्दुदिवृणाञ्च तस्य भगवतो भैषज्यगाेदूर्य॑प्रभस्य तथागतस्य 


1 8 गामिनां 
4 4 भवति 8 ग०वर्तीते ; ५. चतुर्रीपचक्रव° 

6 ५8 गप्रापयन्ति 7 ¢ °कुलेप्रूपपद्यन्ते ब्रा° 

8 0 °शालकुले 9 ८8 सुत्रमरद्धषु 

10 ¢ °ते सन्तिं रूपसंप० 11 © द008 1४. 12 ए भवेयुः : ¢ 0710708 1४ 
13 ¢ °पन्नाश्वशूराश्च वीरश्च महानस्वला महागन्धधारिणश्च भवि° 

14 + & 0 येन पुनमाँतृग्मामेण 1 0 वणऽ भगवतो मैषज्ययुरुवैदूयप्रभस्य 
16 8 गृहिष्यति ; © नाम उदग्र 17 «^ 0 °प्यन्ति उद्गृहीतंस 

18 ^ & ¢ पथिमक्रमातेम्रासभावः 


^ & ए ° स्स्यवित्वा 8 © ष70108 2४. 
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१६ भेषज्यगुरसूतम्‌ 

नामधेयं श्रावयिष्यामि अन्ताः" खभरान्तरमपि* बुदनामकं 
कणेपुेषूपसंहारष्यामि* । य इदं सूत्ररलनं* धारयिष्यन्ति वाच- 
यिष्यन्ति देशयिष्यन्ति पय॑वाप्स्यन्ति° परेभ्यो विस्तरेण संप्रकारा- 
यिष्यन्ति टछिखिष्यन्ति छिखापयिष्यन्तिः पुस्तकगतं वा कूत्वा 
सत्करिष्यन्ति नानापुष्पधूपगन्धमाल्यविटेपनच्छन्रध्वजपताकामि- 
सतेस्तत्‌ पंचरंगिकवसख्र ;° परिवेष्ट्य '° शुचौ प्रदेशे सखापयितन्यम्‌ 
यतेव इदं सूलान्तं स्थापितं भवतिः" तत्र `चत्ारो महाराजानः 
सपरिवारा अन्यानि चानेकानि "श्देवकोटिनियतशतसहस्राणि 
उपसंक्रमिष्यन्ति"* तवेदं सूलं प्रचरिष्यति" । ते च भगवन्‌ 
इदं सूरत्नं प्रकारायिष्यन्ति° । तस्य भगवतो मेषज्यगुर्‌- 
वदृयप्रभस्य तथागतस्य पूर्वप्रणिधानविरोषविस्तरविभागं च." तस्य 


1 © नामधेयं नानोपायैः संश्ना° 2 8 अश्‌ 

$ ^& ५ °न्तरगतनामपि 4 0 बुद्धानां नाम कणंपुटे निपतिष्यति ; 
वप. कपः ४८11० 909. 4-219, 9 भप पताकाभिः ० 7९075 ते प्च <४५. 

5 © सूतं धार 6 0 ००५४ पयेवापूस्यन्ति 

7 कार र्ड व्यूह्‌ (860४ €५.);, . 28. 

8 8 संस्करिष्यन्ति ; ~ पुस्तकलिखितं वा सत्करिष्यन्ति 

9 0 गविलेचूर्णचीवरन्छतध्वजपताकासिः पञ्चरंगिैरवस्तैः 

10 ¢ परिवे्टयित्वा 11 0 स्थापयितम्य । तत्र चत्वारो महा- 
राजानः सपरिवारा अन्ये च देवताकोरिशतसहस्राययुपसंहरिष्यन्ति! यल इदं सूतं 


क" क 


प्रचरिष्यति य हमं सूतं धारयिष्यति । †". ना] रजनि रदे .मागदनपनेर वधिः 
ङम्‌ ववक्ष | तणण्व््टः ¶ीं रि ह ऋ ५० ००४ सूतान्तं 
1 ¢ ततश्चत्वारो 18 ¢ च देव° 
14 8 तत्नोपसंक्रमयन्ति 15 2 प्रचरिष्यामि 16 ५ यतद सूत भ्रचरिष्यति 
17 ^ & ¢ °विशेषविस्तरं च 


मव्ज्यमुरसूतम्‌ १५७ 
तथागतस्य नामधेयं धारयिष्यन्ति तेषां नाकालमरणं" भविष्यति 
न तेषां केनचिच्छक्यमोजो ऽपहतु म । हतं वा ओजः पुनरपि 
प्रतिसंहरति° । भगवानाह । एवमेतद्‌ मंजुश्रीरेवमेतत्तयथा वदसि । 
यश्च मंनुश्रीः श्रादः कुख्पु्लो वा कुख्दुहिता वा तस्य तथा- 
गतस्य पूजां कतु कामस्तेन" तस्य तथागतस्य प्रतिमा काराप- 
यितव्याः सप्तरालिन्दिवम्‌° आर्थाष्टंगमांगंसमन्वागतेनोपवासमुप - 
वसितव्यम्‌। शुचिना शचिमाहारं कृत्वाः शचौ प्रदेरो 
[नानापुष्पाणि संस्ताये] नानागन्धप्रधूपितेः° नानावख- 
च्छलध्वजपताकासमरङ्कतेः ` तस्मिन्‌ ° परथिवीमदेरो पुखातगातेण 
शुचिविमख्वसनधारिणा नि्मटचित्तेनाकट्षचित्तेनः* अव्यापाद्‌- 
चित्तेन'* सवेसत्तेषु'* मेलचित्तेन [उपेक्षाचित्तेनः °] सवेसत्त्वा- 


1 3 न क्रलमणं ० न क्मावरणं । 706 7108१ एलातलतपष् इना छाप 
1680117. 


^ °मोजोपहति ; 8 °मोजमभ० 3 8 प्रल्याहरन्ति 

1 °क्रामेनस्तेन ; 0 णग्ण४ पूजां कतुःकामस्तेन 

8 प्रतिमां कारापवितन्यां 6 > ५१05 +€'€ सप्त ; ¢ °न्दिवसं 

8 °गतोसुप० ; ¢ गत उपवसितन्यः 

^+ & 8 श्रुचिमाहारभोजनं भुक्ता 

9 ५ नानापुष्पाभिक्ररं ; ५ नानापुष्पावकीं ; "५. सेषु 1) ॥ 


(दसत) तगुमन्य | 


नव [५ । > 1. 


19 ए नानागन्धनिधूपिते ; © नानागन्धानि धूपित्वा 


11 0 °्कराभिः समलङ्कृते 12 2 सा; ^ & ¢ ०५१४५ तस्मिन्‌ 
18 7 चित्तेन 1४ ४) ४०८ १।४९७8. 14 ‡ & 0 ग"; व्यापाद चित्तेन 
15 ‰# ०188 सर्वसत्त्वेषु 16 ^ ०1४8 उपेन्ताचित्तेन 719. <न 


५ = क 


९ >} । स्त्युङ ९८ पत कन्स ॥ -द्पुनस 94 ४116 88.116 31 ©111116856. 
३ 


१८ मैषज्यगुरुसूलम्‌ 

नामन्तिकेः समचित्तेन भवितव्यम्‌* । नानातूय॑संगीतिप्रवादितेन 
सा* तथागतप्रतिमा प्रदक्षिणीकतेव्या । तस्यऽ तथागतस्य पूरवे. 
प्रणिधानानि मनसिकतेग्यानि । इदं सूलं प्रवतेयितव्यम्‌° । यं चेत- 
यति" यं प्रार्थयति तं सर्वाभिप्रायं] परिपूरयति यदि [दीधेमायुः 
कामयते] दीांयुष्को मवति यदि भोगं ° प्राथयतेः भोगसमृदो 
भवति येश्वथममिप्राथयते तद्‌* अव्पछ्च्छेण प्राोति"* 
यदि पुल्ाभिरखाषी'* भवति पुं प्रतिखमते* । - य इह पापकं 
खप्नं परयन्ति यत॒ वायसः] ° सितो भवति दुनिमित्तं वा 
यलामङ्गख्रातं वा सितं भवति तैस्तस्य" भगवतो भेषञ्य- 
गुरुषदूयप्रमस्य तथागतस्य - पूजा” करत॑व्या । सर्वदुःखमदुर्ि- 


1 23 °न्तिकेन ; 110. ०१४ स॒र्वैसत्त्वानामन्तिके 
2 ^+ सर्वैसत्तवेषु हितचित्तेन भवितव्यम्‌ । क्रुणाचित्तेन सुदि ताचित्तेन उपेक्ञाचित्तेन 


समचित्तेन भवितव्यम्‌ 8 ^+ वादयतूयंसंगीतिसंप्रवादितेन 
4 ए९&्८्या 5 + तथामतशरीरप्रतिमा कव्या । तस 
6 6 ण्ण इदं सूं प्रवतंयितन्यम्‌ ; ¢ प्राशयितव्यम्‌ ; 7४. उठ्‌ | 
7 ^ & ¢ चिम्तयर्ति 8 8 01४8 तुं 


४ ^ & 0 दीघौयुष्कतां प्रार्थयति ; 7. गन 5 ए 5 "5 र | 
° वान 10 ^ &© भोगान्‌ 11 ^, 8&५ नयति 


12 7 &0 णः तद्‌ 18 ~+ लाभ भवति; 0 जभति 
14 8 न्लाभी 15 + पुलभ्रतिलामं प्रतिलमभे 
16 ^ ए & 0 तत्र ; 1४. 5 ब्रि=वायसः 17 ^ & ¢ °यित्तं वा पश्यति 


> 


8 ४. बु द" वः प्रि 5 | ्सनम्नः मरते त्प | पाभस 
मत्‌ दगु षेः तसय कुरवः गामसःपनसार | 


19 «^ ८ ¢ यत्र स्थाने शतमलच्मीणासुपस्थिदरो भवति ये तस्य 
20 ^ & ¢ पूजाभिसंस्कारं 


भपरस्यगुरुसूत्म्‌ १६ 
मित्तामाङ्गस्याश्चः भावाः प्ररामिष्यन्ति  येषामग्न्युदक“ -विषराख. 
प्रपातः-चण्डहस्तिसिह * -व्याघ्छक्षतरक्षुः -द्वीपिकारीविष -व्रधिक- 
रातपददंङामराकादिमयं भवति तैस्तस्य तथागतस्य पूजा 
कतेव्या । ते सवैभयेभ्यः परिमोक्ष्यन्ते | येषां "चोरभयं तस्कर. 
भयं तैस्तस्य ' ° तथागतस्य पूजा कतव्य | 


® ५५९ 


पुनरपरं म॑जुश्रीयः ° श्राद्याः कुर्पुला वा कुट्दुहितरो वा 
ॐ 


ये" यावजीवं ्िरारणमुपगृह्णन्ति"* अनन्यदेवताश्च भवन्तिः 
ये पंच शिक्षापदानिः° धारयन्ति ये च ""बोधिसत्वसंबरं चतु्ैर - 
शिक्षापदरातं'* धारयन्ति ये पुनरपि निष्कान्तगृरहवासा िक्षवः 
पंचाधिकेः ° द्व शिक्षापदराते"° धारयन्ति या भिक्ुण्यः पंचरत- 


शिक्षापदानि धारयन्ति ये च यथापरिग्रहीताच्छिक्षासंवरादन्य- 


स, १ 4 ++ क्व चै ~~~ # > ध >+ ग 
1 8. °मङ्गल्याश्च ; 7४. ~स <` पृत्ङ छ: ^^: 5 ^ 
० 
भावा न दष्टा भवन्ति 
2 ~ & 0 °मधिभयम्मुदकभयं ; ? -मग्न्युमुदक? 
3 ‰ & 0 ०६ विषशखप्रपात ; 8 प्रदात ; 71. गुप्वःङ्च| 
4 ~+ & ८ ०हस्िभयं सिंह ° 3 3 ० सिध्‌० 
5 „+ & ¢ व्याघ्रमयम्‌ इत्त० ; 8 °रिक्ञतरन्ञ° 
५ + & ¢ -तरच्वाशी० ; ए च्शग्माशी° 7 «^+ & ¢ °शतपदभयं तस्तस्य 
8 ^+ & ¢ मोदयन्ति तेषां परचक्रभयं चोर $ ४ यं चोर्‌° 


(क्‌ {ब ५ थो स, 
9 (१४. कम तद्म रह गुक्ञ| 10 8 तेस्तैस्तस्य 11 2 करणीया 
15 0 ०४७ ये 13 ¢ न्दुहिता वा 
14 ¢ ०सुद्‌ग्रहणन्ति 15 ¢ ०17४5 भवस्ति ; रौ. 811.55.; 2. 174 


16 ¢. 5त., 174: चतुथं शतं शिक्ञापदानां धारयन्ति 
17 © ये दश शिक्ञापदानि धारयन्ति च 15 © चतुर्धशतं शिक्ञापद्‌ं धा० 
19 ए न्धिक 20 ! द्व शिक्लापदशतेदधौर° . द्विशतपच्चाशशिन्ञापदानि 


६ भेषज्यगुरुसूतरम्‌ 

(न = ९. {~> तस्य र) 
तराच्छिक्षापदाद्रष्टाः भवन्ति सचे ते दुगतिभयभीतास्तस्यः 
भगवतो भैषज्यगरवैदूर्यप्रमस्य तथागतस्य नामधेयं धारयेयुन 
भूयस्तेषां [ल्य]पायगमनदुःखं* प्रतिकांक्षितव्यम्‌ । यश्च॒ मातू- 
ग्रामः प्रसवनकाटे तीव्रां दुःखां खरां कटुकां वेदनां वेदयति या 
` तस्यऽ भगवतो भैषज्यगाख्वेदूम्रभस्य तथागतस्य नामधेयमनु- 
स्मरेत पूजाञ्च कुर्यात्‌ सा सुखं" च प्रसूयते सवांङ्गपरिपूर्णः 
पुतं जनयिष्यति | अभिरूपः प्रासादिको द नीयस्तीक्ष्णेन्दरियौ 
बद्धिमान्‌ स॒ आरोग्य-खस्पाबाधो भविष्यति न च राक्यते 
अमनुष्येस्तस्य ओजोऽपहतु म्‌*° । 

अथ खलु भगवानायुष्मन्तमानन्दमामन्लयतेः रम । 
श्रदधासिः* त्वमानन्द पत्तीयिष्यसिः» यदहं तस्य भगवतो भेषञ्य- 

1 0 °संवरा ततोऽन्यतरान्यतरात्‌ पदश्र्ः 

2 + भवन्ति ते दुर्भलयपायभीता० ; © भवन्ति दुगंयपायभयभी तास्ते तख 

8 + तथागतस्त पूजां कुर्वन्ति न तेषां ; ए न भूयस्तेषां रुपाय ; ५. अछ. 7. 
171: धारयेयुर्यथा विभवतश्च पूजां डुः न भूयस्तेषामपायगतिः 

4 ^ न्पायदु्वं , 7४. दमत दमु वाङ्मती क्वपा"दह्वनप 
वे"प-तेक्षः ठति | 5 ॐ यास्तस्य 

6 ^ & ¢ ° गतस्य नमस्यन्ति 7 गप. (र, ^ नुन 

8 ^+ पूजां कर्वन्ति ते शीघ्र' परिमुच्यन्ति सर्वाङ्ग; 2 सर्वैपरिपूणाद्गं ; ¢ पूजां 
कुवन्ति शीघ्र परिमुच्यन्ति सवाज्ग०; 7१४. उु'प्य८ ध्यत" वपु पप स"हु5८ "तर | 

9 8 सल्पा० $ ¢ त7098 ४९ एना ० सु ४9 °नन्दमामन््रयते 

10 8 शक्यते मोजोपहत म्‌ प. दते वपन्‌ -दसमरस रुना 
पनज 

{1 (£. €... 0. 174-5. 0 00४5 अथ... नन्दमा० 

19 3 श्रद्धासि इ. श्रद्धास्यति 15 8 पत्तीयसि €ष्वन्ण्ध ० प्रत्येषि 


भेषज्यगुरुसूबम्‌ २१ 
गुवेदूरयपरभस्य तथागतस्याहंतः सम्थकूसंवुदस्य गुणान्‌ वण- 
यिष्यामिः | अथवा ते काङक्षाः वा विमतिवां विचिकितसा 
वा गंभीरे बद्धगोचरे । अथायुष्मानानन्दो" भगवन्तमेतदवोचत्‌ । 
न मे [भदन्त भगवन्‌]* अल्लः काङ्क्षा वा विमतिवां विचिकित्सा 
वा तथागतभाषितेषु सूघ्ान्तेषु" । तत्‌ कस्य हेतोः । नास्ति 
तथागतानामरिशुदकायवाङ्मनःसखुदाचारता" । इमो* भग- 
वंधनद्रसू्यविवं महधिकावेवं महानुमावो पृथिव्यां पपतेता[म्‌ ] "° 
'"स सुमेर्वा परवेतराजः स्थानात्‌] चले्न'* तु बुद्धानां 
वचनमन्यथा मवेत्‌" । कि तु भदन्त* भगवन्‌ सन्ति स्वाः 
श्रदन्द्रियविकलराः इदं" बुदगोचरं श्रुत्वा एवं वक्ष्यन्तिः° | 
`"कृथमेतन्नामधेयस्मरणमातेण'* तस्य तथागतस्य तावन्तो" 


1 3 तथागतस्य गुणान्‌ ; 0 तथागतस्य गुणानुशंसान्‌ ; 5४४8 वरयामि 
1 क्राणा 8 8 णष्मानन्द्‌ 
4 


एए. पन ४०० वुद्ुत्‌ "द" परेन क्त्‌ "दस्स्य | अक (गामा ४, 
5 पाप, ०पप४ऽ ३४. 6 © भाषितेषु धमं 7 ^& © न्चारः 
8 ^ इमे 9 0 सूय॑चन्द्रमसौ एवं महधिकौ महा० 
10 ^ % © निपतेयुः ; 5 ६७ एकवचन 5†0४0 0 द्विवचन ७८४ ४५ 81147. 1४8 
द्विवचन 111५ ¶10. 1128 = र सु | ए ० इमे भगवं शश्वन्दरसूर्यमेवं मदटरधिकामेवं 


महाद्ुभावा पथिव्यां म्रपतेत 11 ^+ & ¢ 61188, 077४ सं 
12 ^ & ¢ संक्रमेत्‌ न 13 भवेयुः ; © भवति 
14 ४ ये २४७४९०्त्‌ ०६ इदं 15 + & © श्रुत्वा तेषामेवं भवति 


16 + & 0 °मिदं नाम० ; अ श्रुत्वा न श्रथति । तेप्रामेवं भवति । कथमिदं 
नाम" । 19." दमान्‌" सेमस्म' परतन | 

17 + ष्ट नन्नामधेयमयुस्मरण० ॥ 

18 ५, 0५ & §11८55 एत्तका ; "१४. हवै 


२२ भैषज्यगुरुपूलम्‌ 

गुणाचुशंसा भवन्तिः । ते न श्रदधतिः न पत्तीयन्ति प्रतिक्षि- 
पन्ति, । तेषां दोवेराल्नमनर्थाय न हिताय न सुखाय* विनि. 
पाताय भविष्यति | भगवानाह | अस्थानमानन्दानवकारो येनः 
तस्य तथागतस्य नामधेयं श्रुतं" तस्य सस्य दुगेखपायगसनं ' 
मवेन्नेदं स्थानं विद्यते दुःश्रदानीयं* चानन्द बुद्धानां वड - 
गोचरम्‌ । यत्‌ त्वमानन्द श्रदधासि° पत्तीयसि तथागतय्येषो- 
ऽनुभावो द्र्टम्यः। अभूमिरतः° सवेश्रावकप्त्येकबृदानां स्थाप - 
यिलरेकजातिप्रतिबद्ान्‌ ` बोधिसत्वान महास्ला[निति]। दुभ 
आनन्द्‌* मनुष्यप्रतिलामः'° दुमं विरले ` * [श्रदागौरवं ` 
सुदुरभं' [तथागतस्य नामधेयश्रवणम्‌" °] । तस्य [मगवतः] तथा 


1 ^+ भविष्यन्ति 2 && ¢ श्रहुधन्ति; 8 श्रद्धददम्ति 9 3 न्ञेपन्तिं 

4 0५ ग्थाय हिताय सुखाय ; 6४ -थायाहिनायासुखाय 

5 ^+40५ न्कराश एषां 6 4 शधेयं क्रशंपुटे निपतेत्‌ ; 9 ४५४७१७७ य॒ 

7 + तस्य दु्म०; ? दुर्गतिगमनं ; 8715. येषां तस्य नामधेयं निपतेत्‌ करो 
( 7९. कणु पुटे ) तेषां दुमैलयपायगमनं भवेदिति 1 1५४. {गा०ऽ प. 

8 ^. भवेन्न दुःश्र ; © ०गतस् नामधेयं करपुटे निपतितं यत्‌ तस्य दुर्मल- 
पायमगमनं भवेत्‌ दुःश्रहधनीयं 9 ४ श्राद्धासि 10 ^ & © 81758. °मिध्ात 

11 छ ग्जातिलन्धा; "ॐ. स्प परेन नौसखतेवस्वङुसस्य | ९ 
९७४] 0 प्र 5617106 वात ०0४ [प 0 ष ४४९ 07प्‌ एकजातिप्रतिवद्ा 1. 0, 086 {19 12५ 0120 
17 1076 0 1116759 62102 06 कठ) 1701 9.1 118 नि 11ए 112, क. 14, 15. ‰. ४. 


19 0 महासत्वा दुर्लभानन्द 18 4 & 2 लाभं 14 «+ & © च्लि रलेषु 
ठ प४. सोरगिमिगुनु दर उतुम्‌ कुम्‌ मदि | 
16 + & © दुर्लभतरस्य 17 3 नामश्रवणम्‌ ; 7४. २ ति #) 


गतेषु देम वसप प्र कत्‌ वर यषनू सरित | 


भैषज्यगुरसूचम्‌ २३ 
गतस्य [भेषञ्यगुरवेदूरयप्रभस्यानन्द ] बोधिसत्वचर्यामपमाणा- 
मुपायकोशल्यमप्यप्माणम्‌ [अप्रमाणं चास्य] ्रणिधान[विशेषाविस्त- 
रम्‌* । आकाङ्क्षमाणोऽहं तस्य तथागतस्य क्यं वा कल्पाव- 
रोषं वा बोधिसक्छचारिकाया विस्तर विभङ्ग निरदिरोयम्‌ | 
्षीयेतानन्द कल्पं न तेव [शक्यं] तस्य भगवतो भेष्यगुरुवेदुथ- 
प्रभस्य तथागतस्य पूवेप्रणिधानविरोषविस्तरा[न्त]मधिगन्तुम्‌' । 

तेन खलुः पुनः समयेन तस्यामेव पषेदि* त्राणमुक्तो नाम 
बोधिस्चो महासत्वः सन्निपतितोऽभूत्‌ । सन्निषण्णः° उत्थाया- 


1 ^+ %& ¢ अप्रमाणम्‌ नन्द ; 118. गाम्‌ <्पोरयैः पटम्‌ 2स्‌ 
र्‌ पतेम गतमस्य द्विम शै १ तवः द्दवन" 5६ हु 


2 0 °मप्यप्रमाणं प्रणिधानविस्तरम्‌ । 
$ 116 5 18 00०. 1106 ४6 द्वारा) 06 18 ०६8९ 1018110] 071 ६06 गभ} 


ग्यम, प, पुपस्‌ न" व्वापस्म"दप्य" कम्‌ सेम] सुव पनती" (रत 
पसप प्यः दरद | रने पतैवमातैगुसः वदद" हृतसि्सः 
सदि कुसि कववः कस स्मतःतक्मः द्रु ( कलपाधिकं ) यरु 
र" प्षदमनावर तुवृतः वरः दुद गुदः तनीयः 3.१९. 
साः तौ पडन्यह्ववः दमस दे" रतैः गदेव त ज्खुमुकी प्र 
ते तरद त्ति देवैः छवः स्मो त सुसयतः २५५ 
दैषुङ"वम 6 निवार | 0६. वतजा० सत, उद, 7, 407, तन. 9, 1, 6.9, 

4 ¢ कल्पेन वा कल्पावशेषेण 

5 ^ न्चारिक्रं विस्तर; 0 चारिक्रा विस्तरेण संग्रकशेयम्‌ 

6 (त्वेव तस्य॒ 7 ^ °विस्तरपय॑न्तमधि० ; 0 °विस्तरस्य पय॑ैन्तोऽधिगन्तुम्‌ 

५ ¢ तेन च पुनः ५ ^ तज्ञ परिषायां ; 0 तस्मिन्‌ एव 

10 ¢^ णप॑४ सत्धिपतितोऽभूत्‌ सल्निषर्णः 


२४ मेषज्यगुरुसूत्रम्‌ 

सनादेकांसम॒त्तरासङ्ग छत्वा* दक्षिणं जानुमण्डट एथिव्यां प्रति- 
राप्य येन मगवांस्तेनाञ्टि प्रणम्य भगवन्तमेतदवोचत्‌ । भवि- 
प्यन्ति [भदन्त] मगवन्‌ सत्त्वाः पिमे काटे पश्चिमे समये नाना- 
स्याधिपरिषीडिता दीधेव्याधिना* [क्षीणगाताः] क्त्त्षाम्यां” 
शुष्ककण्ठोष्ठा मरणाभिमुखा रोरयमानेभिर्मिवक्ञातिसरोहितैः" 
परिवारिता अन्धकारां दिं पर्यन्तो यमपुरुषेराकष्यमाणाध. । 
तस्य केवर मंचरायिते'” विज्ञानं यमस्य धर्मराजस्याग्रतामप- 
नीयते । यच्च॒ तस्य सच्छस्य'` `*सह॒जानुबड मेव" यकत्किचित्‌ 
तेन पुरषेण करालमकरं" वा कृतं भवति तत्वं 
सुलिखितं त्वा यमस्य धमराजस्योप[ना‡म्यते । तदा' ° यमोऽपि 
ध्मराजस्तं प्रच्छति गणयति", यथाछरतं' चास्य कुशट्म- 
कुरां वा तथा्ञामाक्ञापयति । तव ये ते मित्रज्ञाति- 


1 ^& ¢ च्करांमं चीवरं 2 ^ प्रावरित्वा; © प्रब्रू 

8 71. वुञ्‌"ततरनक्षठ्‌" ९<स | 

4 ^ & © समये सत्त्वा नानाग्याधिपरिपीडिता दीषेग्लान्येन 

5 ए अचन्लुतशुष्क० ; ० न्ुतत्षा ; "४. रगो" दद" | शपः पस" | 


म्‌] | 6 ^+ शज्ञातिसालोदितेभिः, 0 रोदमानेमि० 7? ¢ दिशमपश्यन्तों यम 
8 ^ °पुरुषेवोकषंयमाणा ; 0 °पुरूषैरपकष्व॑माणा : ४ °मासय 
9 ^&0 अत्र; 0 कलेवरं 10 ¢ °वरं शयितं 


11 ^ मयुष्यसह ० ( पुरुप्रस्य सहजा 

12 3 सहजानु° ~ 7१४. उना चै परैः ~ पलैऽ ^~ ~ 
(1 सहजा स्प्र्रासुबद्धा देवता यत्‌ तेन कुशलं वा कुशलं कुतं भवेद्‌ तच 

13 ए तास्य 14 ^ कुशलमूलं व! कृशलमूलं 

15 ^ °नासयति यमो० ; 0 °नाम्यते यमो° 

16 7१४. वदनुङ् मङ्खः यरीक्ञते 17 8 °यति यतं 


भेषज्यगुरुसूतम्‌ २५ 
सलोदितास्तस्यातुरस्यार्थाय तं भगवन्तं] मेषञ्यगुवेदू्थप्रभं तथा- 
गतं शरणं गच्छेयुस्तस्य [च] तथागतस्य पूजां यु ; । 'स्थानमेत- 
द्वियते यत्‌] तस्य तद्विज्ञानं पुनरपि प्रतिनिवत॑त खम्नान्तरगत 
इवात्मानं संजानीते* । यदि वा सप्तमे दिवसे यदि वा [एक- 
विरातिमे] दिवसे यदि वा पञ्चतिरातिमे* दिवसे यदि वा एकोन- 
पञ्चारातिमे* दिवसे त्य विज्ञानं पुनरपि निवर्ततः स्परतिमुप- 
लभेत | तस्यऽ कुरारखमकुरारं वा कर्मविपाकः सयमेव प्रयक्षं 
मवति । ज्ञात्रा स॒ जीनितहेतौ” [न कदापि पापमकुशटं 
कभं करिष्यति'° | तस्मच्छादेन कुख्पुत्ेण वा कुट्दहित्रा) 
वा तस्य भगवतो भेष्यगुरुवेदूय्रमस्य तथागतस्य पूजा कतैम्याः ° । 

अथायुष्मानानन्दल्लाणमुक्तं'* नाम बोधि्तच्छमेतदवोचत्‌" | 
कथं कुरपु[] तस्य भगवतो भैषञ्यगुरबेदूयप्रभस्य पूजा कर्तव्या । 

1 4 तेन तस्यातुरस्या्थयेदशोन प्रयोगेन पूजा कतंम्या स्थानमेतद्वियते यदि तस्य ; 
0 शज्ञापयति ये तस्य भगवतो भैषज्यगुसवेदूयप्रभस्य तथागतस्य शरणं गमिष्यन्ति तस्यातुर- 
स्याथायेदरोन प्रयोगेन पूजां कुर्वन्ति ! स्थान ° ; ^ शरणं गमिष्यन्ति 

2 © णन्तरे च रात्मानं संजानाति 

3 8 पथविंशतिमे ४८४ ४. 5.4.ई.माडेमा तापय. तञ, उष, 
407; 10879, 2) 4 ¢ वि 5 © विज्ञानं निवं० 

6 8&५स 7 वु. विसिः 5म्‌ ~~ श्च | 

8 0 प्रयक्तो 9 0 भवतति + जीवितहेतुरपि 10 (पापं कमन करोति 


11 8 ००९5 °गतस्य नामधेयं धारयितन्यं यथा संबि्यमाना च पूजा कतंव्या ; 
१0. ०४७ ४018 1706. ¶४06 उल्छध्णदप्रणा एठा 77. क०णत ७८ तस्य तथागतस्य पूजा 
कतन्या | 

19 8 त्ण० ; ¢ °चलराणमुङ्कश्य 13 © बोधिसत्त्वस्य एवमाह 


र 


२६ भेषज्यगुरसूलम्‌ 
ताणमुक्तो बोधिसत्व आह । ये भदन्तानन्द महतोः 
व्याधितः परिमोचितुकामास्तेस्तस्यातुरस्यार्थाय सप्त दिवसान्या- 
्याष्टाङ्गसमन्वागतमुपवासखु]पवसितव्यं* भिक्चुसंघस्य चाहारपानेः 
सर्वोपकरणेयेथाशक्ति' पूजोपस्थानं कतव्यम्‌ । °मगवतो भेषञ्य- 
गरुवेदृथेप्रभस्य तथागतस्य नामधेयं लिष्कूत्वा राल्यां विष्कृत्ा 
दिवसे मनसिकतेन्यम्‌" । °नवचत्वारिंशदवारे इदं सूत्रमुच्ारयि- 
तव्यम्‌। एकोनपञ्चाराद्‌” दीपाः प्रञ्वाखयितव्याः"°। सप्त प्रतिमाः 
कव्याः एकेकया प्रतिमया सप्त सप्त दीपाः" प्रञ्वाटयितन्याः"°। 
एकको" दीपः राकटचक्रभमाणः कर्तव्यः | ययेकोनचत्वारि- 
रातिमे'* दिवसे आलोको न क्षीयते वेदितव्यं सवेसंपदितिः | 
पञ्चरङ्गिकाश्च पताका एकोनपञ्चाश[दधिकाः] ° कतेव्याः। 

1 8 भगवतानन्द ; %. प. २85 <] 2 सपार | 

2 8 व्याधितं महतो० 8 ॐ व्याधि ; 0 महान्तः व्याधयः 
4 0 सपरा दिवसान्यायो्टङ्गसमन्वागतमुपोषघसंवरं भदीतन्यम्‌ 


411 1188. यथा शक्त्या 
तथागतं मगवता ; 78. 01४8 ४6 1८८10 ४८० 1108 {0 स॒प् ° 


= ए 
10. ८, +| 2 06 (० {पश० 11946 1616 0 ४06 5671106 81108 


~> 


| 


४४६ ४116 11168 १06 39 10 रत्वा प€ा6 1996 धवतीध्िमा8. {४ 18 ००४ ६16 60 00816101 01 ४४6 
8611096, {0२ 10 {112+ 62.86 6 फ0प्ात 07 18१९ 9 10688 0 6 86611668 96 0708 : 


°प्रभस्तथागतृष्करत्वा रात्र" वृष्करत्वा दिवसौ नमस्करनचत्वारिंश° 
8 7. ५४ त 4 ई ^ ननएकोनपन्चाशत्‌ 9 0 तथागतस्य लिष्कृत्वा 
रातौ दिवसस्य तस्य नमस्यितन्यम्‌ 10 © प्रदीपितव्याः 11 8 प्रतिमया सप्त द्यीपाः 


= ०० 
12 © स्थापयितन्याः ; 7०. <न नु=ह्थापयितन्याः 18 ¢ एकमेको 
14 © यदि नवचत्वारिशि° 15 0 ०५१४३ बेदितर्व्यं स्वैसम्पदितिं 


१ क < । । ॥ ^ ॥ 
16 8 एकोनपंचचक्रः ; 0 पताका नवचत्वारिशदशिकाः ; 1". 46*4ङ द 


रगु्पस' किमव | 


भैषज्ययुरुस्‌लम्‌ २७ 

पुनरपरं भदन्तानन्द येषां राज्ञं क्षत्तियाणं ` मूर्घामिषिक्ता- 
नामुपद्रवा वोपसगां वा ये" प्रत्युपसिता भवेयु्व्याधिपीडाः 
वा खचक्रपीडा वा [प]रचक्रपीडा*ः वा नक्ष्लपीडा वा 
चन्द्रभ्रहस्यग्रहपीडा वा [अकाट्वातवृष्टिपीडा वा अवग्रहपीडाः 
वा समुत्थिता अमाङ्गल्या वा ॒संक्रामकव्याधिवां विपद्‌ वा 
ससुपस्थिता तेन राज्ञा] क्षतियेण मूर्धाभिषिक्तेन सवेस्तेषु] 
मेतचित्तेन भवितव्यं बैधनगताश्च सच्छा मोचयितव्याः। तस्य 
च भगवतो भेषन्यगुखेदूर्य्रमस्य तथागतस्य यथापूर्वोक्तपूजा 
करणीया० | तदा तस्य राञ्चः क्षल्ियस्य मूधाभिषिच्तस्य 
एतेन ऊुदाटमूटेन चः तस्य भगवतो भैषञ्यगुर्वेदूयप्रभस्य 
तथागतस्य पूर्वप्रणिधानविरोषविस्तरेण तत्र विषये क्षेमं भविष्यति 


1 2 क्ञतृयानं 2 8 येषां ; © नसग उपायासः 

9 7४. अर एः बार्ह | 

4 3. ए वर्णु ए्ला6 ४० 11068 ; न. गप. व्यरिः मन्नु 
डगस पस मरिद | कुनर तो परविदि पसः 1 गारं १६. 
पविद्दिनः | = माञ्तक दिरिः | मुसमपयेबुः ददिः 
कु | कर कीमिियन्मः | पपद्िपपमरडर शे | | 
स्विति बर सररतम सगय गुदर गास ९ वु | 
ती त । 5 © अनाब्रृष्िपीडा तेन 7 सतियेण 


6 0 तथागतस्य ताद्शी पूजा कर्तव्या यथापूर्वोङ्नम्‌ 
० प नः छ विशे 
7 प्म. इमो पद" इ"प-६.८९८ 8 + & © विशेषेण तत्र 


२८ भैषज्यगुरुसूवम्‌ 

सुभिक्षं कटेन वातवृष्टिरस्यसम्पदौ भविष्यन्ति स्वे च 
विषयनिवासिनः सत्वा" अरोगाः पुखिताः श््रामोबहुखाः । न 
च तत्र विषये दुष्टयक्षर क्षसभूतपिशाचाः* सक्चानां विहेटयन्तिः । 
सवेदुनिमित्तानि च न प्यन्ति° । तस्य च राञ्चः क्षतियस्य' 
मूर्धाभिषिक्तस्य 'आयुवैणबारोग्येशवर्यामिव्रद्धिरभविष्यति । अथा- 
युष्मानानन्दश्चाणमुक्त बोधिसनत्वमेतद्वोचत्‌° । कथं कुटपु 
परिक्षीणायुः पुनरेवाभिविवधेते'° । लाणमक्तो बोधिसन्छ 
आह । नु त्वया" भदन्तानन्द तथागतस्यान्तिकाच्छू तम्‌ । 
सन्ति *"अकारुमरणानि । तेषां प्रतिक्षेपण मंतोषधिप्रयोगा"ऽ 
उपदिष्टाः । सन्ति सत्वा व्याधिताः । न च गुरुको व्याधिः* । 
भेषज्योपस्थापकविर हिताः» यदि वा वैद्या [मैषञ्यं” ] कुवन्ति" इदं 


1 0 वातत्रृष्टिशस्यं सम्पत्स्यति _ 
8 ण्ष्यति सवें......सवाः; ४. पुत्रञ्‌" पाभस दद" समक्ष 


उम्‌ पुष्पह-उर 7] | 3 8 पो 
4 "५. "उ ङ्रस-दक्ष | 5 प. सुरेव "रत र | 


~ =, [| $ 
6 ए च नाशयिष्यन्ति; "9. प~~ तव (नु | 
् नि ड. 
7 ठ8 राजक्षत॒यश्च 8 110. ००४५ श्मारीग्य 9 ~ °स्व्राणयुक्कस्यंवमाह 
[न ५ क क 
10 ४. त्वः नत ~ है| 1 (नत्व्या 12 8 सति न कराल 
13 ¢ श्राह । न त्वया भदन्तानन्द तथागतस्यान्तिके ध्रुतं सन्ति न चाकालमरः 
णानि तेन मन्तौ° 14 ¢ गुस्कस्तस्य व्याधिः 
15 ए किन्तु भैषज्यं च पूजा च निरर्थका 
1 7 >, ~ > = 93 
७ प, मुर रिव्यु हिदवण्ूरः मिः हिणः कम | प्य 
॥ ^ श ॥ क > ॥ ॥ ॥ # ड # ^ 
क "०110 14 १ 
व06 (19686 एभःञ०ा ० [00 भणष्टप ४९ {गात क8 ४16 8999४ १९९४, एप 70६ 80 
प्प्रला ४४९ एल्ाश०० 0१ प्ाठपड व्ञढण्ट : (310 6. इए, ए. 404, 979 1; 11. 27-26). 


17 ए निदानं क्रा 


भेषज्यगुरसूल्म्‌ २६ 
प्रथममकाटमरणम्‌ | द्वितीयमकाटमरणं यस्य॒ राजदण्डेन 
कालक्रियाः । [तृतीयमकार्मरणं येऽतीव प्रमत्ताः प्रमाद्विहा- 
रिणस्तेषां मनुष्याः ओजो ऽपहरन्ति। चतुथेमकाख्मरणं ये अग्नि- 
दाहेन काटं क्बन्ति। पंचमं चाकाल्मरणं ये च उदकेन 
भ्रियन्ते° । षष्ठमकालमरणं ये [सिह ]व्याघ्रव्याडचण्डम्रगमध्य- 
गता वासं कल्पयन्ति च भ्रियन्ते | सप्तममकाल्मरणं ये गिरि- 
तटात्‌ प्रपतन्ति। अष्टममकाख्मरणं ये विष-काखोदे-वेताखा- 
नुप्रयोगेण* म्रियन्ते नवममकालमरणं ये श्षुत्तषोपहता 
[आहार ]पानमरुममाना [आर्ताः] "कारं ऊुवेन्ति। एतानि 
संक्षेपतोऽकार्मरणानि तथागतेन निदिष्टानि । अन्यानि 
चाप्रमेयाण्यकाल्मरणानि' ° । 

अथ खट्यु" तत्र पर्षदि द्वादरा महायक्षसेनापतयः सन्नि- 
पतिता अभूवन्‌ यदुत किंमीरो'° नामः महायक्षसेनापतिवेज्ञश्च "° 


1 3 च्करया 2 8 मानुषा श्रोजम०; 0 अमुष्याः $ 
५1. (1110686, 1810 6. १०], -स1 ४ ,, 1. 404 601, 1; 11. 27-48. 

3 8 त्रियति ; 0 मरिष्यन्ति 4 8 मरन्ति; 0 गता भवन्ति 

5 8 ०तटे 6 ¢ नग्वेतालप्रयोगेण 7 8& 0 मरन्ति 


8 2 ०४ पान ; 0 ण आर्ताः ; ९. त~ तगु उद 5६ १ 
न, वि छ अ, ४ = ~ क ॐ, <. भ ७ 
ह तस वषः ठः 57: ननदः १३२. 22 ` 4 नस्‌ 4>` ~^, | 

9 8 °माना...तानिपक्ते अकाल० § ¢ एते संक्षेपेण महन्तच्च शअक्राल० ; ५. 7४. 
०१? ^; 9141 

10 © अक्रालमरणा न च तथागतेन निर्दिष्टाः अन्ये प्रमेया अकालमरणाः 

11 0 गणा खलु 19 8 परषायं 18 ग४. रे"रहेपाक्ष 14 © ण४ऽ नाम 


15 वृष. दह 


३० भेषञ्यगुरुसूलम्‌ 

नाम' महायक्षसेनापतिर्मेखिलो* नामः [महायक्षसेनापति 
रन्तिखो* नाम महायक्षसेनापतिरनिलोः नाम महायक्ष 
सेनापतिः सण्ठिलटो° नामः महायक्षसेनापतिरिन्दटोः नाम 
महायक्षसेनापतिः पायो” नामः" महायक्षसेनापतिमंहाखोः° 
नाम महायक्षसेनापतिध्चिदालो"* नाम महायक्षसेनापतिश्वौन्धुटो* 
नामः ° महायक्षसेनापतिः" ° विकटो नामः ` [महायक्षसेनापतिः] | 
एते द्वादशा महायक्षसेनापतय एकेकानुचरपरिवारिता"* एक. 
कण्ठेन ° भगवन्तमेवमाहुः । श्चुतमस्माभिश्*° भगवता बुद्धाचुभावेन 
तस्य भगवतो भेषज्यगुश्वेदूरथप्रमस्य तथागतस्य नामधेयम्‌ । न 
भूयोऽस्माकं दुगतिभयम्‌ । ते*" वयं सहिताः समग्रा यावजीवं बुं 


1 © ००१४8 नाम 2 19. त (न 

3 0 नण नाम 4 ५ श्रनिलो ; प्र. प]३९` ९8 

5 2 सनोलो ; ¢ मनिलो $ 7५४. © अनिलो 6 72. बुनन बरश्म=सरिल्यो 
7 0 ०0४8 सरिठ्लो नाम ` 8 £ इन्दालो ; 77४. ~न रहि च्इन्दलो 
9 0 ०५४8 नाम 10 ¢ पाइलो 11 ¢ ००१५७ नाम 


12 8 र्महारो ; 0 ०मीहुरो ; 7४ ~> ~=9 13 व म 

14 ए गश्वौन्धुरो ; ¢ °शिन्दालो ; 119. तदन्य ९० 15 0 ०प्४७ नाम्‌ 

16 ० पथपछ5, पणे [ल्ोणर 0 चल 08. ए. ण्व्ठ्णय प पू वुष्पःतु भणत 
दिषा् 23 ए०म ०१०००८७ ४० महायक्तसेनापति 8०० सुव णंप्रभाससूत (1००००३० ©) 7. 81, 

17 0 °सेनापतिः चौधुरो महा° ; 8 ०८५४ विकलो नाम 

18 0 ०परतयः एकरेकः सप्त सप्र यक्तसहस्रपरिवारः ; 1: पार्भृः | णः तो से" 


सदिः केनर्वपडना्रसररगुर्भ्‌] रमि दक शः रकः कतः 


र वथः तुरत वुमन तर | 19 0 गवाचेन 20 © श्रुतोऽस्माकं 
21 {119. < ह 1. ९. ते 33 ८५० {ग तस्मात्‌ 


भषलज्यगुरसूतम्‌ २३१ 
रारणं गच्छामो ध्॑रारणं गच्छामः सङ्क रारणं गच्छामः 
सर्व॑सच्चानामर्थाय हिताय सुखाय ओत्सुक्यं "करिष्यामः योः 
विरोषेण ग्रामे वा नगरे वा जनपदे वा* अरण्यायतने वा इदं सूतं 
प्रचारयिष्यति यो वा तस्य भगवतो भैषज्यगरुवेदूर्यप्रभस्य नाम- 
धेयं धारयिष्यति [पूजोपस्थानं करिष्यति तावत्तं भगवन्‌ 
सत्त्वं रक्षिष्यामः [“परि]पारयिष्यामः सवामाङ्कल्याच्च परिमोच- 
यिष्यामः" सर्वेषामारां* परिपूरयिष्यामः। अथ खट्ट भगवंस्तेषां 
यक्षसेनापतीनां साधुकारमदात्‌ । साघु साघु महायक्षसेनापतयः । 
यद्‌ यूयं तस्य भगवतो भेषन्यगुरुवदूरयप्रमस्य तथा- 
गतस्य कृतज्ञतामयुस्म॑रमाणानां सबेसत््वानां हिताय प्रति- 
[पन्नाः] । अथायुष्मानानन्दो * भगवन्तमेतद्वोचत्‌*° । को 
नामायं भगवन्‌ धम॑पर्यायः कथं चैनं धारयामि । भगवानाह । 
तेन दयानन्द धमंपर्यायमिदं भेषज्यगुरुवेदूर्यप्रमस्य तथागतस्य पूर्वै- 


{ 70. 2 थ सप पोत 1. ऽपश्ण119]012009.88.; 1. 82 : 
श्रौत्सुक्यं करिष्यन्ति ८ सुखाय अतः उतूसुक्यकरणाय च॒ 8 0 ०णच्यो 
4 ए ०78 जनपदे वा 5 © नामधेयं धारयिष्यति वेयमपि ते च रक्िष्यामः 
6 1). तपकः, < ~` रेवपर्त 7 © रज्लिष्यामः सर्वोपद्रवेभ्यः ; 79. 
परजित्‌त" शुनक -उर" व्क" प्स इु*ध<" उ-दवी | 8 0 सर्वाशां 
9 १. सोः उमुवपत्‌ः पदिद वेगस्य पिमद्स 
छ च, भ [क्‌ | (न्व 
पाक्ष अह" तुर" क्वः गावः समा 1 
नि नुन | = मस्‌ 5. >: &3< 10 र~ न | 16 {011001£ 14४ 
1 2/8. ©. 38 108४. 
10 (४. ०११३. शआ्ासनादुत्थाय एकांससुत्तरासङ्गं कृत्वा परथि्यां दत्तिणएजाञुमरडलं 


प्रतिष्ठाप्य येन भगवान्‌ तेनांजसिं प्रणम्य भगवन्तमेतदवोचत्‌ 7० 01686 {01108 ४४९ 
88.161.117 ए €181010. 


३२ भेषज्यगुरसूतम्‌ 
प्रणिधानविरोषविस्तरमिति | धारय दरादशानां महायक्षसेन पतीनां 
[्णिधानमि]ति* नाम धारय । इदमवोचद्‌ भगवान्‌ । आत्तमना 
म॑जु्रीः कुमारभूत आयुष्माधानन्दश्चाणमुक्तो बोधिसत््वस्ते च 
बोधिसत्त्वास्ते च महाश्रावकास्ते च राजामा] -बाह्मणगृहपतयः 
[सर्वावती पषैत्‌ सदेवमानुषासुरगन्ध]े° रोको भगवतो भाषित- 
मम्यनन्दन्‌ ॥ आ्येभेषन्यगुर्नाम महायानसूं समाप्तम्‌ ॥ 

देयोऽयं* महाश्नाद्धोपासकमसन््र एन तथा साधं च मंतोरि एन सार्धं मंगल- 
रेण तथा साधे आयं देवेन्द्रभूतेन पितुना च कोसि एन साधं माता...रि एन । 
देयधमेऽयं महाश्राद्धोपासक श्रीदेव साहि सखरेन्द्रविक्रमादिव्यनल्देन तथा 
दामिदेषि-तरेलोकदे वि-भञ्ारिकया तथा सार्थ विहि एन । (नग ०५०. ह 

...तथा सार्धं मातापिन्नो पस्मदृष्करकत्रो तथा साधं सर्वस्वैः सवप्राणि- 
भियैद्न पुण्यां तदं भवतु अन्तरज्ञानं चाप्ठुयात्‌ तथा साधं घुष्किरीकशीशिरिणन 
साध चाङषुखेन साधं थुगवरियिन एन साधं कोइटि एन तथा साधं माथरि एन 
तथा साधं अन्विश्वरेन तथा साधं दिशी एन । (€गनग२॥०प ग 145. ©. 

1 (४. ००१७. इ" इव सेवक "रम्‌र्‌' पना ठ्‌ र हेय" रव्य" दरद" 
उसञतर प्र पड़रः वेष्‌ | वसौ कैतव वमदषउर्‌ कुम"पर कुप. 
ति र-पपु्पस "उत" प्पुरशयः ज्ुद्रुत्‌ः द3बः 34" प्यः उड्रन्वैन्‌ 
बोधिसत््ववज्पारिभ्रति्ञा इ्यपि नाम धारय । सर्वकर्मावरणविशुद्धिसरवांशापरिपूरणमिलयपि नाम 


धारय्‌ }! (10686 एप ४1४68 ५0 0४ ‰{ € 10 € 9 ५6 एफ ० 01686 ध17951801018. 
॥ ^ द ॥ ^ क । ) ^ | / ८] छै न | । ॥ ॥ ॥ । ॥ ॥ |, # # 

४ ८, वडमा्रैसी -पन्परस"यलिहय"उ.वर प्प" पद तैपा 
प € एएल्सज०पड एषण वृष. ४५०४8 5 वरुकः ४०३ 6९ ८०७४९ 98 प्रिधानं 
17 2४8 गत्र णात्‌ 00४ € उपपद ६ल्ला01691 86086 11687108 प्रतिज्ञा (1€801४६102). 

(क 
006 पञ त. तञ 107 प्रणिधान ४०कलः 25 क्तुम्‌ तिन | वषत (्प०३€ एणाअणा§ 
ऽएए० प्रिघान । 
॥ <. | । न> # । । च = # । क 
3 7४. नखः तर" वन्मुवः वनुत 5६.57] पुमस्लःरतः 
[, 8 ल , ष र क क ज (| म , [| [ ५ | 

2० तनि नि ठ नमुः मर | क्विपः सेमर क्गिमप्यमु रर | ०८, 
गृह्यक्राधिपतिः वज्रपाणिः च सर्वावती परषेत्‌ सदेवमायुषासुर्‌° 1४ 15 10४ हार 1४ € 
(1110688 ८8१०, 4 8 देवायां 


एकादशमुखम्‌ 


ओं नमः सवेवबोधिसच्ेम्यः ॥ 


एवं मया श्रुतमेक|ंसमये भगवान्‌ श्रावस्त्यां विहरति स्म 
करी[रमाण्डले चः । अथ खव्वार्यावरोकितेश्वरो बोधिस्चो] 
महासत्वोऽनेकवियाधरकोरीनियुतरातसहस्र ण] परिद्तो येन 
भगरवास्तेनोपसमक्रामत्‌ । उपसंकम्य भगवतः पादौ रिरसा बन्दित्वा 
भगवन्तं प्रृक्षिणीकरत्य* [ए्‌]कान्ते न्यसीद्‌* भगवन्तमेतदवोचत्‌ । 
इदं मम भगवन्नेकादशसुखं माम शहृदयमेकादरामिः [कल्पको-] 
टीमिर्माषितम्‌। अहं चेत्तर्हि भाषिष्यामि सवे[सत्वलानापमर्थाय 
हिताय सुखाय सवेव्याधिप्ररमनाय सेपापारक्षमीदुःखमप्रति- 
निवारणाय सर्वाकाछमृयुप्रतिनिवारणाय प्रसादानां प्रसादनाय 
सवेविक्नविनायकानां* प्ररामनाय । नाह] भगवन्‌ .समयुपर्यामि 


1 18. (गदर्पत, उ, {01०8 410-413, 866 41118168 तप धपऽ€€ (लपका, 
४, ए. 4584-7) 188 20 60116800 28886. £. 10109 क1155, 1, 1. 1 : 
धकप) अवाक) एाण््भएतः उतरकाङष्या 10 शक वलककरक्षा6 रशनापि)... 
९47९671-70811 0219-1 €. 


2 रपुः छइमाक्ष" उ <` सस प्प हु" दक्षु" 5 | 

° रिण मुस वरस भिः भिः इमः ५८ = मगवतः पादौ 
तिः प्रदक्षिणीकृत्य | 

4 न्दा ह ड = निषद्य | 

5 क्त" तः पिस इः पाडेषु" प तैस तैः उ | 

5 तुः त दुम्‌ इ- मेनु बौद" गाह्रस' त साक्ष" 5 | 

प =ञ्‌"त' 10. ०11४8 हिताय सुखाय | 


8 पमो गु "रदरिषा त्‌ 1 4. 9. 1298. 70. 21. , 9. 1223. 


३६ एकादशमुखम्‌ 

सदेवके रोके समारके सब्रह्मके सश्रमणब्राह्मणिकायाः प्रजाया 
यदनेन हृदयेन रक्षे ते" परितः परिग्रृहि शान्तिखस्ययने° 
दण्डपरिहरे शाख्परिहरे विष्रहाणिः छते यः कधिद्ति- 
कमेत्‌] न प्रशने[त] नेदं [स्थानं विदयते" स्थाप्य पौराणा" 
कर्म॑ विपच्यते । `तदस्य च कल्पयतोऽभिश्रदधतः सर्वेण स्वं न 
विष्यति" । भसरवबुदस्तुतः समन्वाहतोऽयं हदयं सबेतथा- 
गतानुमोदितोऽयं हृदयम्‌ । स्मराम्यहं भगवन्‌ गङ्गानदीबादुका- 
समानां कल्पानां परेण शशतपद्मनयनचूड -प्रतिहतरद्गरेख-किरण- 
[राजस्य] नाम तथागतस्य । मया तथागतस्यान्ति[के] श्रुतमयं 
हृदयम्‌ उद्गृहीतं [च] ।'° सह प्रतिरभन] दशसु दिक्च सवेतथा- 


1 शुप्-दन्-ततौनत 

। <स ङ ङ्चेतनः = परिता 

3 ल" दूर दरे विषह दवार २२" दतोस-दः 

५ समुगक्षेय्व ततोस्य 

5 यः न.-.वियतेन्म५ व्पःपेगु तमव द -पवोम्‌. तनम सकस | 

€ क्षमत सस्यौ कुप दूम्‌ पषैकमेरां विपाकः 

7 {£ 18 10४ 1 712. 

8 श्भीपवादेः वै-सनसतुसि पम" ततसधमसउम्‌ तौ सवहुर 
ठे८.पर्गोत्स "दना | 

° कविनडन नोस 

"८ नरेशः वमन्‌ वी दै के रदे" भः दे दलम मुलेमगमः प. 
पुतसः उमस &श-सु रुमा २८-]६]८- स्त. पपा | 


एकादशसुखम्‌ ३५७ 
गताः सुमुखीमूता अनुतपत्तिकधमंक्षान्तिप्रतिरब्धाः । एवं बहु- 
करोऽयं हृदयम्‌ तस्मात्तर्हि श्रादेन कुट्पुव्ेण वा कुट्दुहित्रा वा 
सतक्रुयायं हदयं साधयितव्यम्‌ । अनन्यमनसा नित्यं साध- 
यितव्यम्‌। कल्यमुलथाय अष्टोत्तरबारदातं ्रबतेयितव्यम्‌ । दष्ट- 
धर्मिका गुणा दरा परिग्रहीतव्याः]। कतमे दृश । यदुत 
निर्व्याधिर्भविष्यति। सवैतथागतेः परिग्रहीतश्च भविष्यति | 
धनघान्यहिरण्या[मर]णमस्य अक्षयं भविष्यति | सबेरात्रवो वश्या 
अवमर्दिता भविष्यन्ति। राजसभायां प्रथममारूपितव्यं म॑स्यति । 
न विषं न गरं न ज्वरं न श्ल काये कमिष्यति | नोद्केन 
कारं करिष्यति । नाभिना कारं करिष्यति । नाकाटग्रत्युना 
कालञ्च करिष्यति । अपरे चत्वारो गुणानुशंसा उदूप्रहीष्यति । 
मरणकाले तथा[गतद्‌]शनं भविष्यति । न चापायेषूपपतस्यते | न 
[विषमा]परिहारेण कारं करिष्यति । इतदच्युतः सुखावल्यां खोक - 
धातावुपपतस्यते । 

स्मराम्यहं मगवननिति दानां गङ्गानदीवाटुकासमानां 
कत्पानां ततः परेण परतरेण मन्दारवगन्धो नाम तथागतो. 
ऽभूत्‌ । तत्र मया ` गृहपरिभूतेनायमद्‌ग्रहीतम्‌ । चलवारिरात्‌ 
कल्पसहस्राणि संसाराः पश्ान्मुखीक्रताःः । एष च मया 
हृदयं प्रवतित्वा सवेस्म" करू्ण््ानगभेबोधिसत्चविमोक्ष 

1 विम्मः तर" तुरः पक्ष 

५७. कृतानि ` 

3 क्पसम" उत्‌" गौ" जै" हे" ^ दम" प=करुणायनम्‌ 


३०८ एकादशाशुलम्‌ 

प्रतिखग्धम्‌ । ये बन्धनबदा ये बध्यप्राप्ता ये उदकाभि- 
विविधदुःखाम्याहताः तदनेनाहं सवेसच्चानां लयनं त्राणं रारणं 
परायणं भवामि। यत्‌" सवेदुष्टयक्षराक्षसानामनेनः हदयेन 
क्षित्वा मेत्रचित्तान्‌] ° दयाचित्तान्‌ छत्वालुत्तरायां सम्यक्संबोधो 
प्रतिष्ठापयामि । एवं महधिकोऽयं* मम भगवन्‌ [हदयम्‌] एकवेखं 
प्रकारित्वाः चत्वारो सूरापत्तयः क्षुयं] गच्छन्ति पञ्चानन्तयांणि 
क्मांणि निरवयवं तन्वीकरिष्यन्ति । कः पुनवादो° यथाभाषितं 
परतिपतस्यन्ति। अनेकबुदरतसहस्रावरोपितकुशलमूं भविष्यति 
ये श्रोष्यन्ति प्रागेव जपसाधनादिभिः। सवमनोरथं परिपूरयिष्यामि 
यश्च चतुदेरीपंचदशी° मामुदिद्य उपवसति । चत्मारिशात्‌ 
कट्पसहस्राणि संसारान्‌ `° पश्चान्मुखीकरिष्यन्ति । तेन ना{मघे]- 
यमपि ग्रहणेन भगवन्‌ सह सोऽयं बुदकोटीनियुतशतस)]हस्राति- 
रेकसमम्‌ | मम॒ नामघेयग्रहणेन [सवैसत्त्वा अवेवरतिकलव 
प्रसवन्ति । सवेन्याधिभिः [परिमुच्यते । सर्वाबरणेभ्यः सर्वभयेभ्यः 
सवेकायवाङ्मनोदुश्चरितेभ्यः परिमोक्ष्यन्ते । तेषामेव करतर्गता 

1 15. यः 2 708. न्मनया 8 70५. ० चित्ता 

4 (1४. ह रुत्प रि. त्‌ 

5 त्िम्‌- ठव दहस" वुस् 

6 प फलकोगह्‌ 06८01०8 ताला 1? ० मण 0 तेषां ये ०० पर्ण ०९ पुनर्वादो 


7 1 फ०पात्‌ ४०९९ ए९6प <लः र यश्च (नपात ०९ गना०९८८ 0 तेषां ये च 
8 {1 8807४ 1४ 81016 ०6 चतुदेश्यां पञ्चदश्यां 


9 पम्षामौ न सप्त ह 10 8. संसारा 


एकादश्चसुखम्‌ ३६ 
बुद्धबोधिभविष्यति । भगवानाह । साधु साधु कुख्पुत यत्‌ सवे- 
सत्वानामन्तिके एवंरूपा महाकरुणा । रक्षयसि त्वं कुटपुतः अने- 
नोपायेन सर्वसत्वाना[मचुत्तरायां सम्यकूसंबोधो प्रतिष्ठापयितुम्‌ । 
उद्गहीतं च [मया] हृदयमनुमोदितम्‌ । भाषध्वं कुर्पुत्त । ततः 
खल्वार्यावलोकितेश्वरो बोधिसचच उत्थायासनादेकांसमुत्तरासङ्ग 

करता मगवतश्वरणयोः परणिपलय इदं हृदयमावर्तयति स्म । 
नमो रत्लयाय । नमो वैरोचनाय तथागताय° । नम आर्या- 
वलोकितेश्वराय बोधिसत्वाय महास्वाय महाकारुणिकायः | 
नमः अतीतानागतप्रतयुतपान्नेभ्यः] सवेतथागतेभ्योऽहंद्धयः सम्यक्‌ - 
संबदेभ्यः। 

ॐ [धर धर । धिरि धिरि* । धुर धुर । इद्धं ष्टं । चरे 
चले । प्रचटे प्रचट । [कुसुमे] कुदुमवरे । इङ मिलि विटि 
स्वाहा । एवं मूटमन्तः" ॥ 

नमो रल्नतयाय । नम आ्यावलोकितेश्वराय बोधिसत्वाय महा- 
सत्त्वाय । तद्‌ यथा हा [हा हा] हा । इमे तिरे चिे भिरे खिले 
खाहा । सनानोपस्पर्शनवखराम्युक्षिपणमन्तः सप्तजपेन । 

1 1. नम आ्रर्यज्ञानसागरवैरोचनबुद्धराजाय 
० अहते सम्यक्संबुद्धाय--नमः स्व॑तथागतेभ्यः अदयः सम्यक्‌ 
संबुद्धेभ्यः । 


3 10. २००8 तदयथा ॐ. 
4 1010116 77010 106४1. 5 प्लव ना) (106). 
6 190. चितिज्वलमवनय 


7 9. (एलका लातल0ह प्131068 प ४06 ६८६ 1676 0 9 {क (०यापत्‌19४ 
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४० एकादशमुखम्‌ 

नमो रलत्रयाय । नम आ्यावलोकितेश्चराय बोधिसत्छा[य 
महासच्चाय । तद्यथा ट्र दरु हाहा हा-हा खाहा। धू [पदी. 
पनिवेदनमन्त् ‡ | | 

नमो रल्ञत्रयाय । नम आ्यावरोकितेश्वराय बोधिसच्चाय 
महासत्वाय । तद्यथा धिरि थिर धिरिं धिरि खाहा । गन्ध- 
पुष्पोपनिवेदनमन्त्रः | 

नमो रलत्रयाय । नम आयावलोकितेश्वराय बोधिसत्वाय 
महासत्त्वाय महाकारुणिकाय । तद्यथा सादे सादे सिदि सिदि 
सुदु सुदु खाहा । बलिनिवेदनमन्त्र एकविरातिजपिन । 

नमो रललयाय । नम॒ आययांवरोकितेश्वराय [बोधिसच्वाय 
महासचवाय । मट.ठतर्लेध्ठवटट । तद्यथा यसि इसि चरि हर 
इचुरुः खरः मुरः खहा । होममन्रः । अनेन मन्तेण ज्ञातीनाष्टे (१ 
रभ्नि मज्याल्य द्धिमघुधुताभ्यक्तानामहोरात्रोषितेन एकेन लिंशाता 
होमः कायैः | ततः कर्म समारमेत्‌ | | 

नमो रलत्रयाय नम आर्यावरोकितेश्वराय बोधिसन््वाय महा- 
सत्वाय महाकारुणिकाय.। तद्‌यथा इरि मिलि तिि तिरि हिि 
स्वाहा । दीपाबद उद्केन [>< ><] [बा] भस्मना वा सप्तजापेन । 

नमो रलत्रयाय । नम आ्ावलकितेश्वराय बोधिसच्वाय 
महासत्ाय महाकारुणिकाय । तद्यथा पिरि पिरि तिरि तिरि 
विटि विटि गच्छ गच्छ भगवाना्थावखोकिरश्वर खमवनं खमभवनं 
खाहा । उद्के ९: धत्रऽ. परिजप्य चतुर्दिशं क्षिपेत्‌। आर्याबलो- 
कितेश्वर गच्छ खभवनम्‌ | 
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हयभ्ीवविद्या 


हयम्रीवविद्या ‡ 


नमो रलनत्रयाय । ` नम॒ आर्यावलोकितेश्वराय बोधिसच्ाय 
महासाय महाकारुणिकाय | नमः सबैसन्वन्यसनघातिने । 
नमः सवसत्त्वभयप्ररामनकराय । नमः सर्वसत्लभयोत्तारणकराय । 
नमः सवविद्याधिगताय । नमः स्वैविदाविधिगतमूर्तये महाकार- 
णिकाय । नमो महाविदयाराजप्राप्तये महायोगिने । 

तस्मे नमस्कृत्वा इदमार्यावरोकितेश्वरमखोद्गीर्णं वज्नधर- 
महीयं हयग्रीवं नाम परमहदयमावतेयिष्यामि [स]वैकमी्थसाधकम्‌ | 
असह्य सवभूतानां यक्षाणां च [बिना]राकम्‌ । अमोघं सर्वकर्मण 
विषाणां च नाराकम्‌ | तद्यथा 

ॐ तरुख तरुट वि[त]रुल वितारुट सवेविषधातक ज्वरित- 
विस्फुलिङ्गाट्रहास केसराटोपप्रबृदवेग वञ्जखुरनिर्घातक चटित- 
वुधातर निशश्वसितहसितमारुतोतक्िप्तधरणीधर परभरतगणसमूह- 
विक्षोभणकर परविदयासंभक्षणकर सवेग्राहोत्सादनकर परमशान्तिकर 
सवेग्रहपररामनकर , वेध्य बुध्य धाव धाव च भगवा हयम्रीव खाद 
खाद्‌ प[रमंत्राम्‌ । रक्ष र्न क्षमख क्षमख स मयामिहितां मन््राम्‌ | 
सिद्धि मे दिर [दिश] आविरा आविरा । धोरपिशाच सवेग्रहष्व- 
प्रतिहतो मम वरवज्रदंष्ट किं चिराप्रयसि । इदं दुष्टग्रह दु्टसच्तं 
दृष्टपिराचं वा धुन [धुन विधन] विधुन कम्प कम्प मथ मथ 
प्रमथ प्रमथ । तथागताज्ञ पाटय बुद्धर्मसंघानुञातं मे कमं रीघ्र 


४४ हयग्रीवविया 
कुट कुरु मा विम्ब । हयग्रीवाय एद्‌ वञ्नखुराय फट्‌ वज्रदंष्ट्राय 
फट्‌ वज्जदृष्टोत्कटभयभेरवाय फट्‌ । परविचासंभक्षणाय फट्‌ | 
परमन्त्रविनाराकाय फट्‌ । सवेग्रहोतसादकाय फट्‌ । सबे- 
विषधातकाय फट्‌ | सवग्रहष्वप्रतिहताय फट्‌ । वडवामुखाय 
फट्‌ । सवेग्रहपिराचान्‌ मे वरामानय । यावन्तो मम [ये 
केचित्‌] अटितेषिणस्तान्‌ सर्वान्‌ वडवामुखेन &दछ््ट फट्‌ । नमो 
नम आर्याबटोकितेश्वराय बोधिसक्लाय महासत्वाय | सिध्यन्तु मम 
मंत्रपदा हयग्रीवो भगवान्‌ आज्ञापयति खाहा । 

अयं हयग्रीवविद्ा राजा पटितसिद्ः उपचारः आत्मरक्षाजापेन 
पररक्षा परचरगीसूप्रम्‌ एकविरातिग्रन्थयः कूत्वा बन्धितव्यम्‌ | 
यावजीवं रक्षा छता भवति । डादनीग्रहगरहीतस्य प्रतिकृतिं कुत्वा 
पिण्डशख्ेण छेत्तव्या । सर्वपरछरता म॑ल्ारिछन्ना भवन्ति सर्वरात्रव- 
स्तम्भनं मनसा व्यवहारे ख[-]खम्‌ मुखे छृत्वा विद्या जप्तया 
उत्तरायति। स्पृष्टावेशने[षु] सातं शुचिवखप्रावरृतं शुचो प्रदेशो 
सुमनसा [सं]बदा अवेराये शुद्खवलि्यंथारंमेन । चन्द्रमहे सूर्यग्रहे 
धृतं ताम्रभाजने कूत्वा तावज्ेपयावच्न्द्रो मुक्तो भवति तं धृतं पिवे 
मेधावी मवति एकेनोदेरोन श्छोकशतसुद्गृह्णाति। पद्यां जुहे 
 घुतमक्षयं भवति । अथ साधिठुमिच्छेत्‌ । चन्दनमयं सपकश्चर- 
तिमा कतव्य । दृक्षिणेनायैवञ्रधरः । वा{मिनार्यावरोकितेश्वरः 
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त्रिमूर्तिः कायः । सर्वोपरि वडवामुखः परविद्यासंभक्षणः । तस्या- 
ग्रतः अयं हयग्रीव-विदाराजम्‌ अष्टसहस्रं जपेत्‌। ततः सभ्र- 
कमणि कुर्यात] । स्ृष्टावेशनं गुग्युटधूपेन। सततजापेन सवैकार्थ- 
सिदिभेवति । सर्व॑डादइनी दृष्टमात्रा वीभवति। भस्मना सर्पेण 
उदकेन सप्त जप्तेन रक्षा कतव्या) सीमाबन्धः कृतो मवति । 
सवेमुद्रामोक्षणम्‌ उदकेन वरीकरणं फल्पुष्पा्यैः। अयं 
पटितसिड\ असाधित एव सवेकर्मा[णि करते* ॥°॥ 
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अवरोकितेश्वरहयग्रीवधारणी 
नमो रज्ञत्रयाय। नम आर्यावरोकितेश्वराय बोधिससवाय महासच्वाय 
महाकारुणिकाय । नमः सर्वसच्वन्यसनघातिने। नमः सवेसत्त्वव्यसनाव- 
हारिणे । नमः सर्व्तस्वभयोन्तारणाय । नमः सवेभवप्रदामनकराय । नमः 
सर्वस्वबोधिचिकितसंकराय । नमः सवेबन्धनच्छेदनपराय । नमः सवं 
दुःखप्रमोश्चणकराय । ` नमः सर्वान्धकारविधमनकराय । नमः सवेविद्याराजवरा- 
प्राप्तये महायोगयोमीभ्वराय 
तस्मै" नमस्कृत्वा इदमार्यावरोकितेश्वरमुखोदुगीणेम्‌ ऋृषिषिददा देव-नाग-यक्ष- 
याश्चस-रदाक्रब्रह्य-रोकपाट-विष्णु-महेभ्वर - नारायण-स्कन्द्‌ कुबेरासुरेनद्र-मातृगण नम 
1 -कफाण््ष्मा तस्य 


४६ हयम्रीववि्ा 


रकृतं ग्वज्रघ्युरमहीयं हयग्रीवब्रह्म परमहृदयमावतंयिष्यामि । गअप्रमेयाथंसाधकम्‌ 
असह्य सर्वभूतानां सर्वविघ्नविनाराकम्‌* ! अमोघं सर्वकमेणां विषाणाश्च 


विनायनम्‌ । तह यथा 
(-/ ¶ क © [क 
ॐ तरख तरूट वितर वितरुड सवंविषधातक सवेभूतविद्रावक 


ज्वङितानखविस्फुखिङ्गाृहास ऽकेसरातोपाप्रवितकायः वन्रक्षुरनिगतित चखित- 
वसुघातट वज्नोदश्वसत-हासित-मरुतक्चतिपरामनकर परद्ष्टविघ्रान्‌ संभष्णकर 
खविदयोपदैराकर परमशान्तिकर बुद्ध बुद्ध बोधयामीति । 

भगवन्‌ हयप्रीव सवविद्याहदयमावतयिष्यामि । खाद्‌ खाद महारोद्रमन्त्रेण । 
र्न रश्च आत्मखदहितान्‌ मन्त्रेण । सिध्य सिध्य स्वंकम॑सु मे सिद्धे देहि देहि । 
आवेरा आवेश प्रवेदा प्रवेश सवग्रहेषु अथ्रतिहत । धुन धुन विधुन विधुन 
मथ मथ प्रमथ प्रमथ सवेवरोपत्रम। कृतकखोर्दो । दुलङ्किति मूषिक । 
विषकर विषद्र ्र विषचूणेयो अभिचारविषकरण । सिध्य अञ्जन चक््मोहिन । 
चित्तविक्षोभणकर । निव्यापयपर क्षण सय सय महाबोधिसत्तव ऋड्धदं प्रणिन 
सवेभयेभ्यः सत्त्वानां रक रश्च । मम बुद्धधर्म॑संघानुज्ञातं मे कमं शीर कुर ऊर 
फ़ट्‌ । हयग्रीवाय फट्‌ । वञ्चकाय फट्‌ । वञ्चकष्रोतकटभयभैरवाय फट्‌ । 
परभन्त्रणनाशनकराय फट्‌ । परदु्टविघ्नान्‌ संभश्षणकराय फर्‌ । सवेग्रहोतसादन ऽ- 
कराय फट्‌ । सवेप्रहेषु अपतिहताय फट्‌ । परलसुखाय फट्‌ । ये केचित्‌ मम 
अितेषरिणः काये क्रमन्ति मन्त्रयण यमन्ति जुह्वानति काखोर्द्‌ कुर्वन्ति । तेन सर्वे- 
णाभिसुखेन वाक्रीहाय फट्‌ । नमः सर्व॑दुष्धहोतसादनाय ४ हयप्रीवाय सिध्यन्तु 
मन्त्रपदैः खाहा । ॐ अमितोहूभवाय हुं फट्‌ फट्‌ साहा । ॐ नमो हयाय खाहा । 
> नमो विश्वमरतेये खाहा । नमः सर्वसत्वानां सिध्यन्तु मन्त्रपदाय खाहा । 
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सवेतथागताधिष्टान-व्यूहम्‌ 


एवं मया भ्र तमेकस्मिन्‌ समये पोतक्कपवेते आर्यावलोकितेश्वरायतने दिव्य 
मणिरल्श्चोदन्दरनीलमये पुष्पसंस्तृते देवसिहासने भगवान्‌ साधं महता ` भिश्चुसङ्कन 
पथ्चमानं ्िश्चशतेः सर्वैरहद्धिः क्षीणाखरवैश्च तोवशितापाप्तेः. सद्धमेपारंगतैश्च 
सार्धं बोधिसचस्वैः सर्वैः महाकरुणान्ञानप्राप्तैः सर्वैः एकजातिप्रतिवदधरदजातिर्भ्यां 
च त्रिजातिमिदंशजातिभिविशतिजातिभिखिशज्जातिभिः शातजातिभिव अति. 
बद्ध; सर्वैः अष्टफलपाप्वैदेदाभूमिखितैः तद्‌ यथा आर्यावरोकितेभ्वरेण मंज्ञधिया 
विमलख्केतुना रल्शिया वञ्चकेतुना विमखप्रमेण चन्दनेन अम्रृतकेतुना एवंपरमुखैः 
सप्षदातेः बोधिसस्वैः साधम्‌ उपासकोपासिकाभिः सर्वश्च व्याकृतैः समाधिपाप्तेः 
नानालोकध्ातुमिः सन्निपतितः पञ्चसदस्ः सर्वैः गन्धवेरातसह्न ; पूवंबुद्धपरयुपा- 
सितैः तथागतप्रातिहायृष्टेः सार्धं सर्वाभिः महायक्षिणीमिः बोधिसच्वज्ञानपा- 
ताभिः व्याकरणपाप्ताभिरवैवतिकाभिः अनौपम्यया विमख्पभया च पभावत्या भीम- 
धिया यन्षिण्या च एवंप्रमुखाभिररीत्या महायक्षिणीमिः। शतक्रतुबह्यवेश्रवण 
धृतराष्टविरूढकविरूपाक्षमणिभद्रपुचरपूणंभद्राः पतेश्च लोकपाठेः साधं निषण्णो ऽभूत्‌ । 

अथ तैः सर्यैस्तथागतं सिहसननिषण्ण' ज्ञात्वा खकसवकौः इुशलमूटेस्तथा- 
गत' दिव्यारंकारवस्नपुष्पम्राल्यधूपविरेपनवाद्यशब्देन मानितः पूजितः शतसदहस्न- 
कोरिशः प्दश्चिणीकृत्य अ्चितञ्थ । तेन खलु पुनः समयेन भगवान. संसत 
महाकरंणान्ञानस्थित' नाम समाधि समापन्नोऽभूत्‌। तेन॒ समाधिधारणबलेन 
त्रिशाहछ्महाखाहश्चखो क्त्रः आभया -अवरभासिता अभूवन्‌ । ` सवेरूपाणि 
स्फुटितिनि। ये च सखा जपस्यन्याः चक्षुषा रूपाणि पश्यन्ति स्म । वधिरः 
श्रो्रण शब्दान्‌ श्ण्वन्ति सम । येगस्पृष्ठा विगतरोगा भवन्ति स्म। नश्राश्च 
वच्ञाच्रृता बभूवुः । उन्मत्ताः स्मृति परतिरमन्ते स्म । हीनकायाः परिपूणेन्दरिया 
भूवः ! दरिद्रा धनानि अ्रतिकमन्ते स्म । सत्त्वानां यः खलु धनवस्तुभोग- 
विहीन आसीत्‌ स॒ धनवस्तुभोगसभ्पन्नोऽभूत्‌। सवैसच्वाः सवंसुखसमपिताः 
सर्वादापरपूर्णां अभूवन्‌ । निसाहस्रमहालादस्ररोकधातो ये केचित्‌ सत्त्वा 
अनुशालनघर्मश्रवणाय येन भगवान्‌ तेनांजलि भ्रणम्य उपसंक्रान्ताः । ये सच्छा 
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देवभूतास्ते सर्वदेवसुख" संप्रदाय बुद्धायुस्श्रतिं कत्वा चमंश्रवणाय येन भगवान्‌ 
तेन उपसंक्रान्ताः। ये खच्वा मनुष्यभूतास्ते च मदुष्यसुख' परित्यज्य धमे 
श्रवणकामाय येन भगवांस्तेन उपसखंकरान्ताः ! ये सत्वा नागयक्षराश्चसप्रेतपिशाच- 
भूतास्ते बुद्धावुस्शति' भ्राप्य सवेसंसवेषु मे्रचित्ता भूत्वा कायचित्तुल' लब्धा 
धर्मश्रवणाय येन भगवान्‌ तेनोपसंकान्ताः । ये सत्वा यमलोके अन्धतमिखायां 
जातास्तेऽपि - बुद्धातुभावेन एकक्षण' स्ति लब्धा परस्पर संजानते स्म } 
ते महातमिखाम्यः -परिधु्ता ` धमूबुः। स्वे स्वाः परस्पर' मेजचित्ता बभूवुः । 
 तेषासषङ्केशाः क्षीणा ` अमृवन्‌। तेन खलु समयेन महाप्रथिवी षड्विकार 
कम्पते. उन्नमति अवनमति स्म 1` अथ तस्यां पषेदिं मजुश्रीकुमारभूतः सन्चि- 
पण्णः सन्‌ बोधिसत्वं ` महासच्वमार्यावछोकिंतेश्वरमेतदबोचत्‌ ! कुलपुत्र महा- 
बोधिखन्त्वपषेदि अवभासितायां महापर्षदः पूर्वनिमित्तं परिस्द्रम्‌ । अनेकबोधि- 
सत्वकोटिनियुतशतसहस्राणां च व्याकरण भरकरितम्‌ । ध्म॑महावाक्यस्यः 
पूवेनिमित्तं संदृश्यते । कुख्पुत्र अनेकानां च बोधिस्वकोटि- 
नियुतरातसहस्राणां सर्वाशापरिपूरि महाज्ञानप्रतिठम्भो भविष्यति । 
तत्‌ कुपुत्र सत्वानां कारुण्युतपाद्य हिताय सुखाय यावदृनुत्तरस्यां 
सम्यकूसंबोधो प्रतिष्ठापनाय तथागतं परिएच्छ । | 

सन्ति कुखपुत्र सत्वाः पिमे काटे पश्चिमे समये भविष्यन्ति 
पापकारिणो दरिद्राः कृशा शदुवेणेशरीरा जराव्याधिपरिषीडिताः 
परीत्तमोगा अपरिभावितकाया अल्पायुष्का अल्पनुदखयो रागदवेष- 
मोहपरिपीडिताः। तेषामर्थाय पुत्र तथागतमध्येषय धर्म 
देशनाये तत्‌ ते छतं भविष्यति दार्षरालं सत्त्वानामर्थाय] हिताय 
सखाय सवेव्याधिप्ररामनाय सपापनिवारणाय सवैपापप्रशामनाय 
सवेशापरिपूरणार्थ याबदनुत्तरपरिनिर्वाणार्थम्‌ । 
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` सव॑तथागताधिषएठान-सत्वावलोकन-बुद्धक्तेतसन्दशंन-व्यूहम्‌ ५१ 
| 1 | 
अथ आर्यावलोकिश्वरो बोधिसत्वो महासन्लो दरादिशमव- 
लोक्य `गङ्गानदीवालुकासमास्तथागतकोरीर्ममनसि कुवन्‌ श्येन 
भगवांस्तेनांजटि प्रणम्य च्लिः प्रदृक्षिणीदरूय पंचमण्डटेन प्रणिपलय 
भगवन्तमेतदवोचत्‌ । सन्ति भगवन्‌ सत्वाः पश्चिमे कारे 
भविष्यन्ति जराव्याधिरोकमल्यु[ःख]कारगरलुपरिपीडिताः कशा 
दुवेर्णां अस्पायुष्काः परौत्तमोगा अपरिभावितकायास्ते परस्प- 
राणि मातसर्यदोःरील्यचित्ततया घातयिष्यन्ति परस्पराणि धनमोगे- 
शर्याण्यापहरिष्यन्ति* हास्यखास्यनास्यकीडाभिरताः अनित्ये निय- 
सं्लिनः अशमे शुभसंक्ञिनः। ते तदेतौ तन्निदाना सत्त्वा नाना- 
परकरिविह्‌[गनरकतिर्थगूयोनियमरोकेषु चोपपतस्यन्ते। तत्‌ तेषामहं 
भगवन्‌ अर्थाय हिताय सर्वाशापरिपूर्णार्थं यावत्‌ तथागतक्ञाना- 
हरणार्थं॑बुदधषेत्रोपपत्तये सरवैपापनिवारणार्थं॑तथागतमध्येष्यामि | 
माषख भगवन्‌ भाष सुगतो नास्ति तथागतस्य तजुज्ञानं 
यदविदितम्‌ अदृष्टम्‌ अश्रुतम्‌ अविन्ञातमेव । बहवो भगवन्‌ 
बोधिसत्त्वभिक्षुभिक्षुण्युपासकोपासिका देवनागा यक्षगन्धवेसुर- 
किन्नराश्च समागता धर्मसांकथ्यं श्रोतुकामाः पूवेबुदधपयु पासिताः 
सप्रज्ञा.जाताः ते निरारीभूता प्रकमिष्यन्ति। 
अथ ते स्व यथा समागताः पषतपंचमण्डलेन प्रणिपलय एक- 
कण्ठेन एवमाहुः । साधु भगवन्‌ भाषख भगवन्‌ भाषख सुगतः । 
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४२ सर्वतथागताधिष्ठान-सत्वावलोकन-बुद्धक्तेतसन्दशेन-व्यूहम्‌ 

अथ भगवान्‌ द्विरपि त्रिरपि अध्येषणा विदित्वा दरादिरा- 
मवटरोक्य वल्गुमनोक्ञखरेणार्यावरोकितेश्वरं बोधिसत्वं महासत्व- 
मेतदवोचत्‌ । अस्ति कुल्पुत्र सवेतथागताधिष्ठान-सच्वावरोकन- 
बधसत्रसन्दसंनव्यूहो नाम समाधिः यो मया पूर्वं ्रथमचित्तोत्‌- 
पाद्मुपादाय श्र॒तः। सुकुखमज्योतिःसन्दशोनस्य तथागतस्यान्ति- 
कात्‌ श्चुतः । ततसह्रवणादेव तस्य समाधेनांमधेयस्य नवतीनां 
सत्वकोरीनां तथागतन्ञानप्रतिरम्भोऽभूत्‌ । ते सवे च ग्याकूता- 
स्तथागतेर्नानाबदक्ेवेषु । मया च कुपुत्र व्याकरणमनुप्रा्तम्‌ । 
तत्‌ स्मराम्यहं कुख्पुत्र दिव्येन तथागतक्ञानेनः त्रिराया तथागत- 
सहस्रैरयं धर्मपर्यायो भाषितः सत्वानामर्थाय | स्त्र त्मेवार्या- 
वलोकितेश्वर तथगताध्येषकः मंजुध्रियश्च कुमारभूतः। अयं च 
यथा समागता सवैबोधिसच्ानां पषैद्‌ भिक्षुभिक्षण्युपासकोपासिका 
पषेद्‌° [एते सर्वे] श्रुत्वा* माननां पूजनां कुबेन्ति स्म । तत- 
शानेकानि, सत्छकोटीनियुतरदातसहस्राणि व्याकरणं प्रतिलभन्ते 
स्म | बोधिस्वसमाधीनां च खाभिनो भवन्ति । सवेकामं गताः 
करृतसर्वांशाः समष्यन्ते विगतव्याधयः संवृत्ता परिपक्कुराख- 
मूलाः सर्वावरणप्रहीणा अभिरूपप्रासादिकदरोनीया धनधान्य. 
कोराकोष्टागारसम्रदयाः श्स्वैराजराजपुत्रामायामिनन्दनीयाः सवे- 
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सर्वतथागताधिषएान-सत्वालोकन-बुद्क्तेतसन्दशंन व्यूहम्‌ ५३ 
सच्छेवैन्दनीयाः स्मृतिमन्तः प्रज्ञावन्तः बुधे धरम संबे अभेद्यः - 
प्रसादेन समन्वागता धृतिमन्तः आयुवैणतेजोबटस्थामवन्तः सर्वा- 
कारवरोपेताः समन्वागताः। न च कदाचित्‌ भ्रियविप्रयोगं न 
प्रियव्यसनं संवृत्तम्‌ । एवं कुख्पुत बहूगुणससन्वागतास्ते कुख्पुता 
वा कुट्दुहितयस्थ भविष्यन्ति। यदा सदर्मप्यायं पंचमण्डटेन 
प्रणिपलय ुष्पथुपगन्धमाल्यविटेपनच्छलध्वजपताकेः समटंकरुय नमो 
बुदधायेति करत्वा नमस्करिष्यन्ति साघुकारं दास्यन्ति धारयिष्यन्ति 
वाचयिष्यन्ति वाचापयिष्यन्ति छिखिष्यन्ति टिखापयिष्यन्ति परम- 
गौरवं चित्तमुतपा्य तस्य धर्म॑भाणकस्यान्तिके° ते दृष्ट एव धर्म 
लर्वसगुणसमन्वागता भविष्यन्ति अभिरूपाः प्रासादिका दशेनीया 
विगतव्याधयो दीर्षायुष्काः -स्थिरबुदधयः स्पृतिमन्तः धृतिमन्तः सवे- 
राजानां सरवरज्ञीनां राजपुलामालानां सवेशलुणां सवेसत्लवानां चाभि- 
नन्दनीया भविष्यन्ति वन्दनीयाः सतकरणीयाः। प्रभूतवित्तोपकरणा 
भविष्यन्ति चन्दनगन्धः चास्यमुखात्‌ प्रवास्यति। नीरोतपटसदश- 
नेतो भविष्यति । रालिन्दिवं चास्य बुदबोधिसत््वरदशेनं मविष्यति । 
सर्वाबरणं चास्य क्षयं यास्यन्ति पंचानन्तय॑प्रभृतयः कताः । देवता- 
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५४ सर्व तथागताधिणएरन-सत्वावलोकन-बुदरेलसन्दशंनव्युदम्‌ 

श्रास्थ रक्षिष्यन्ति । मरणकाले चास्य बुखदशेनं बोधिसच्छदशन 
मविष्यति | न ई्ष्याट्टुको न विक्षेपचित्तं काट करिष्यति । याव- 
च्च्युतः सुखावदयां खोकधातावुपपद्यते व्याकरतास्ते मया कुर्पुत 
संमुखव्याकरणेन । दृष्टोऽहं तैः सतङ्कतो मानितः । न तैः संशय- 
मुतपादयितव्यम्‌ । बोधो ्य इमं धर्मपर्यायं धारयिष्यन्ति सतङ्कय 
रछिखिष्यन्ति छिखापयिष्यन्ति वाचयिष्यन्ति पूजयिष्यन्ति उद्‌- 
ग्रहीष्यन्ति नामधेयं च श्रोष्यन्ति" । बोधिसत्व इति स॒ मनसि 
कृत्वा सतकर्तव्यः । येनास्य पूर्वकर्मविपाकेनास्य रूपवैकल्यं भोग- 
वैकल्यं बुदधिवेकल्यं परिभाष्यं* च प्रियविपयोगं च राव्यक्षोभं च ते 
अस्य समाधेरनुभावेन श्रवणेन केचिच्छीर्षरोगेण केचिद्भक्तच्छेदेम 
केचित्‌ कुचेटाभिधारणेन केचित्‌ कायचित्तपीडेन केचित्‌ दुःख- 
संरपरोशय्याकल्पनेन केचित्‌ परिभा्येण सर्वं तत्‌ कर्मावरणं क्षयं 
यास्यन्ति । तेन चवं चित्तमुतपादयितव्यं पूर्वं मया संसारे संसरद्धिः 
पापमकुरारं सच््ेषु नानाप्रकारमुपचितं तं प्रतिदेरायामि आविष्क- 
रोमि न प्रतिच्छादयामि। बुद्धे धर्मे संवे अभेचप्रसादचित्तमुतपपादयि- 
तव्यम्‌ । ये च तस्य कुख्पुतस्य कुल्टुदहितर्वा केदभोगफटंः संबते- 
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स्व॑तथागताधिषठान-सतत्वावलोकन-बुदधकतेत्रसन्दशं न-व्यूहम्‌ ५५ 
नीयं कर्मावरणं भविष्यति बुधे वा धरम वा संघे वा श्रावकम्त्येकबेधे 
वा मातापितृभिर्वा' [पाप]कमंकरतमुपचितं* भविष्यति तत्‌ सर्वं परि. 
क्षयं यास्यति। महेशर्यमृद्धो भविष्यति। ये च तस्य कुट्पु्तस्य 
च कुख्दुहितुवां दुःखनारकवेदनीयं क्मावरणं भविष्यति प्रिय- 
विप्रयोगसंबर्तनीयं जायन्धसंबत॑नीयं सखीसंवतंनीयं शदिव्यंजन- 
संवतैनीयं ईर्प्यामानक्रोधकव्रोन यमोकप्रेततियेगृयोनिसंवतैनीयं 
तत्‌ सर्वं परिक्षयं यास्यति । एवं कुर्पुव सवेगुणाकरोऽयं समाधेः | 

अस्ति कुट्पुलास्य धमंपर्यायस्य चिररिथितिकराः | तेषां च 
कुरपुलाणां कुख्टुहितणां रक्षावरणगप्तानि । सवेषां गुणानां 
सर्वशापरिपूरकराणि महाभोगेश्वय॑सुखकराणि *सवचिन्तितप्राथित- 
समृदधिकराणि सवैकर्मक्षयंकराणि सर्वाकारमटयुदुःखम्रसर्वन्याधि- 
प्ररामनकराणि . सवेयुदजयंकराणि आयुवेणेबल्वीय॑स्थामकराणि 
सवैयक्षमूतमनुष्यवरांकराणि सवेज्वरविषाद्कप्ररामनकराणि यावद्‌- 
व्याकरणप्रतिखंमकराणि धारणीमन्लपदानि यानि श्रुता धारिता 
वाचित्वा सतकररित्ा खित्वा र्खापयित्वा गुप्तये । स ते 
कुख्पुता वा कु्दुहितय्थ सर्वानतान्‌ गुणान्‌ प्रतिलभन्ते । अथ 
तस्मिन्‌ समये इयं महाप्रथिवी षड्विकारमकपत । सा. च यथा 
समागता पर्षत्‌ तथागतं पुष्पधूपगन्धमाल्यदुष्ययुगैः संच्छाय साधु- 
कारमदात्‌ । साधु साधु भगवन्‌ कतमानि तानि मन्लपदानि । 

" 7४. छपा पदः | 2 105. °चित्त 
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५६ सवैतथागताधिषएरान-सत्वावलोकन-बुद्धकेलसन्दशन-व्यूहम्‌ 

नमः सवेतथागतानाम्‌ तयथा बुद्धे सुबुद्धे शुदधमते । रोके 
विरोके खोकातिकान्ते । स्वावरोकने सवेतथागताषिष्ठानाधिष्ठिते। 
सवेश्ापरिपूरणे युतिन्धरे नरके च पूजिते तथागतज्ञानददे तथा- 
गताधिष्ठाने च सर्वैखोकः सुखी भवतु । पूवैकमं क्षपय । मम 

"“नातसेहं मारपतिशुक्षिणस्य आयषदिक 

महाश्राद्रोपासक शुखिवञ्नस्य" 

रक्ना भवतु सवेभयेभ्यः तथागताधिष्ठानेन खाहा ॥ 

इमानि तानि कुट्पुत्राहो मन्त्रपदानि विंडात्या तथागत- 
सदस भाषितानि अधिष्ठितानि मयाप्येतं भाषितानि] सद॑ढत्टा - 
नामर्थाय हिताय सखाय रक्षावरणगुप्तये सवेव्याधिप्रडामनकराणि 
बुदकेत्रोपपत्तये । यः कथित्‌ पष एवं जानीयुः कथं नु वयं 
सर्वानेतान्‌ तथागतभाषितान्‌ गुणान्‌ प्रतिख्मेय तेन कल्यमेवोत्थाय 
सवेसच्वानां दयाचित्तेन करुणाचित्तेन मेत्रचित्तेन ई्प्यामानम्रक्ष- 
कराधपरिविजितेन एकाग्रचित्तेन बुद्स्योदारतरां पूजा" कृत्वा दरा- 
दिशं सवेतथागतानां नमस्छरत्रा यथाकामं गुणान्‌ मनसिद्त्य अघ- 
शतं जप्य पुष्यमेकेकं तथागते देयम्‌ । ततस्तस्य सर्वादासम्डि- 
भविष्यति । खरे च तथागतदर्छंनं भविष्यति । यं वरम्‌ इच्छति 
तं खभते। मरणकाङे च तथागतदशनं भविष्यति । च्युता 
सुखावत्यां च रोकधातोः उपपतस्यते। आयुर्बलवर्णवी्य॑समन्ा- 
गतः! सवेरावशास्य वरागामिनो भविष्यन्ति । 
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सव॑तथागताधिष्टान-सत््वावलोकन-बुद्धकेश्रसन्दशंन-व्यूहम्‌ ५५७ 
अस्या खल्यु पुनर्धरण्यां भाष्यमाणायां षष्टीनां च प्राणि. 
पहसखाणामनुतपत्तिकेषु धर्मेषु क्षान्तिपरतिरंमोऽभूत्‌ । स्वै च 
सवकर्म] "वरणविनिमु छाः सर्वाभिप्रायपरिपूर्णाः संवृत्ताः । 
पा 
अथ खलु वज्रपाणिर्बोधिसन्वो दशदिशं व्यवलोक्य मगवेन्त- 
मेतदवोचत्‌ । अस्ति भगवन्‌ अभयतेजं नाम धारणी बोधिसच्ानां 
प्रतिज्ञा या मया अभयव्यृहूराजस्य तथागतस्यान्तिकादुद्गृहीता | 
उद्गृह्य सवेसत्ेभ्यः प्रकारिता । ततः पुनः° भगवन्‌ नाभि. 
जानामि यस्य खप्रेऽपि सा धारणी कणपुटे निपतितान्त्म॑ता 
तस्य स्याच्छरीरे दौर्बल्यं वा क्रो वा व्याधिर्वा वरो वा कायशुलं 
वा॒चित्तपीडा वा अकाटमृत्युवां उदकं वा राख वा विषं वा गरं 
वा डाकिनी वा भूतो वा यक्षो वा रावो वा मनुष्या वामनुष्या 
वा विहेठं वा कतुं हिंसां वा विधातुं वा नेदं खानं विदयते । तदनु 
जानातु भगवन्‌. यदहं बोधिस्छपतिज्ञामुद्रां दास्यामि । तेषां 
ध्मेभाणकानां धमंश्रावणिकानामर्थाय श्रोतृणां मानयितृणां 
पूजयितृणां धारयितृणां बाचयितृणां* स्वांशापरिपूरकराणि । 
नमः स्वैवुदानाम्‌" । सवेबोर्छिष्टाजटहेन्तानाम्‌ । तयथा 
ओम्‌ वज्रधर वज्नधर वञ्नकाय ज्वर वनज्रतेज । हुम्‌ हुम्‌ । वञ्न- 
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धत सवंतथागताधिष्ठान-सत्वावलोकन-बुद्धक्तेवसन्दशन-व्युहम्‌ 
पाणे तथागताज्ञां पाड्य । स्मर प्रतिज्ञाम्‌ । सवेव्याधि सवेपापानि 
नाशाय । देहि मे यथेप्सितं वरम्‌ । मम 

“नातसेहं मारपति शूरिक्षणस्य आयषादिक शुखिवञ्रस्यः 

य यमेवाभियाचाम'्स्तं तमेव समृध्यतु । हे हे। तर 
तुर । आगच्छ आगच्छ | मा विलम्ब । दर्घय वञ्रकायं दीय 
वञ्जकायम्‌ । बुद्धाधिष्ठानेन खाहा | 

"अस्यां धार्या माष्यमाणायाम्‌ “इयं महाप्रथिवी उन्मज- 
निमजनं करोतु । स्वे च यक्षराक्षसाः संभ्रान्ताः स्वे च देवा 
यावद्‌ मवुष्यामनुष्या विस्मयमापन्नाः साधुकारं प्रददति। साघु साधु 
महासच्वाः । परमतसिदानि इमानि धारणीमन््रपदानि भाषितानि । 
अथ वञ्जपाणिबोधिसक््लो भगवन्तमेतदवोचत्‌ । यः किद्‌ 
मदन्त मगवन्‌ बोधिस्वभूमिममिप्रार्थयते धनधान्यभोगेशधर्यं राञ्यं 
विधयाधरसखम्‌ आयुखीर्यदीर्घायुष्कल्यं तेन शु्खाष्म्यां खेत. 
चन्दनमयो वञ्जधरः कायैः अद्ृहासः' सर्वाखंकारविभूषितः। 
सधातुकहदथं कतेव्यम्‌ । सधातुकं° वज्जुधरं]|' समाश्चासकं विया - 
धरं धूपदहममानं शुचिना अहरात्रोषितेन कायम्‌ । ततोऽट्या पूवे- 
189. अयमेव अभिप्रायः च मे । 2 8. & 110, द्रिशय 
105. श्रस्मिन्‌ 4 105. चयं 
५४. हुमा ९ वेमि" 3८ ] =अश्वहासं हसित्वा 
ग. न पार <" दखस्यःद | धातुम ०१ ० ०४०४ 
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सवेतथागताधिष्ठान सत्त्वावलोकन-बुदकतेत्रसन्द्शन-व्यूहम्‌ ५६ 
` सेचं छत्वा शुचे सतथागतख्थाने महता धूपपुष्पगन्धदीपेः पूजां 
कत्वा त्रिस्करत्वा अष्टरातिको जापो दातव्यः । तथागतस्य पूजा 
कतेव्या। सवैतथागतानां नमस्छरय चत्वारि पूर्णकुम्मा[नि] स्थाप्य 
रक्तचन्दनमयं मण्डं कृत्वा श्वेतवस्प्रावृतेन एकाग्रमानसेन 
चतुर्दिंरो च रसगन्धमद्यपायसवदि ' दत्त्वा अष्टरातस्मनपुष्यैः 
वजूपाणिराहतंम्यः। यावत्‌ पञ्चदशी ततो महानिर्घोषो भविष्यति 
पृथिवीकम्पश्च ररमयो निश्वरिष्यन्ति । ततो यथेप्सितं वरं दास्यामि । 
सर्वैकमाणि स्व॑कायाणि जपितमात्रेण समरदिप्यन्ति) विगत- 
व्याधयो चिरजीवी सवैपापविवार्जितो भविष्यति। गुणसहसं प्रति- 
रप्स्यते । मरणकाटे च बुद्धं परयति । अहं च दनं दास्यामि । 
अथ भगवान्‌ साधुकारमदात्‌ । साधु साधु वजपांणे अनति- 
कमणीया इयं मद्रा । नात्र काक्षा न विमतिने विचिकित्सा 
कतेव्या सदेवकेन ल्टोकेन । 


8। 
अथ मंनुश्रीः कुमारभूतो भगवन्तमेतदवोचत्‌ । केनार्थे- 
नायं भगवन्‌ सर्वतथागताधिष्ठानसच्वावरोकनबुदस्षेत्रसन्दरान- 
व्यूहो नाम समाधिरुच्यते। भगवानाह । सवेतथागतानाम- 


1 ०४. द ह्िठ्‌-प दद्म दादर स्नसा दिश्ुषा 
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६० सर्वतथागताधिष्ठान-सत्त्वावलोकन-बुद्ध ते ्सन्दशन-व्युहम्‌ 
धिष्ठानं सर्धबोधिस्वानाम्‌ अधिष्ठितश्च सवंसमाधि सवेधारणी- 
मरखानि प्रतिरभते । सर्वसत्त्वानां वचित्तचेतसिकसाभेजित- 
प्रसारतानि प्रजानाति । देवानां नागानां मनुष्याणां यक्षाणां 
गन्धर्वाणां प्रेतानां तिर्यगूयोनिगतानां यामलोकेकानाम्‌ अमी 
सत्त्वाः पुण्योपगाः खुकृतकरा बुद्धधमसपेषु प्रसादं प्रतिटमन्ते । 
अमी नरकगामिदुष्कृतगामिपापकारिणः। तेषां सत्त्वानां 
पापदृष्टिगतानां धर्मं देडायति सर्वपापेभ्यो निवारयति । बुदबोधो 
प्रतिष्ठापयति सवभिग्रायं परिपूरयति । द्या -मान-कोध-मा- 
तस्यं विनोदयति । ते च सत्वा बुद्धधर्भसंघेषु प्रसादं प्रतिलभ्य 
ुदकषेत्ेषुपपयन्ते । न जातु दुःखमनुभवन्ति न दौमेनस्यम्‌ । 
तेनायं कुखपुत्र सर्वैतथागताधिष्ठानसत्वावलोकनवृक्षेत्रसन्दरोन- 
व्यूहो नाम समाधिरुच्यते । यं श्रुत्वा नियतावेवर्तिकभूमिं प्रति- 
रभन्ते । | 

[स] आह्‌ ! केना्थेन भगवंस्तेषां कुपुत्राणां व्याकरणं 
भवति । कियत्तेषां पुण्यस्कन्धं भवति । किं दुष्करचयां । दुष्करं 
च भगवन्‌ अहेत्वं भरागेवायुत्तरा सम्यक्संबोधिः । भगवानाह । 
यश्च मया कुर्पुत्र प्रथमचित्तोतपादमुपादाय दानरीटक्षान्तिर्वाय- 
ध्यानप्रज्ञापारमिता परिपूरिता यश्च शिरःकर'चरणनयनत्तमांग- 
भरियपुत्रभार्यादुहितृदासदासीपरियागः कृतः यश्चास्य धर्म- 


~ म्‌ 2 5 ण्करण॒० 


सर्वतथागताधिष्टान-सत्वावलोकन-बुद्धक्तेतसन्दशंन-व्यूहम्‌ ६१ 


पर्यायस्य पूजनसत्‌करणखिखनरेखापनवाचनोद्‌ ्रहर्णीयः 
पुण्याभिसंस्कारः परेभ्यः संप्रकारानीयः पुण्याभिसंस्कारः तेषां च 
धर्मभाणकानां पूजनसतकरणपुण्याभिसंस्कारः तस्यायं पूर्विमकः 
पूण्याभिसंस्कारः राततमामपि कलां नोपेति । यश्च मया कुलपुत्र 
धर्मो भाषितः पयांवाप्तः तं सर्वं सत्करे गुरुकरे मानये पूजये 
सतकुय छिखये छिखापये। यश्चायं धमेपयीयः छख वाचये 
पूजये संप्रकाराये बहुतरम्‌ इतः पुण्याभिंसंस्कारं परिगृहीपष्यति । 
ततस्तथागतो व्याकरोलनुत्तरायां सम्यकसंबोधौ । तत्‌ कस्य 
हेतोः । एवंरूयस्य दुष्करं धमेपर्यायस्य श्रवणोदग्रहण-धारण- 
पूजन-टिखनम्‌ । ते च सत्वाः पापसमाचासः खादयपेयहास्य- 
नास्वाभिरता अशुभे शुभसंज्िनः कामक्रोधन्यापादबहुटा असुखे 
सुखसंक्ञिनः प्रहाराकोरशातजेनताडनाभिरता न ज्ञास्यन्ति न मनसि 
करिष्यन्ति । ते ततः पापकम॑निदानाज्ञाना" अकल्याणमित्रपरि- 
गृहीता जराव्याधिरोकमरलयुपरिपीडिता मरणकाले परितप्यन्ते | 
्मरानसदशमंचावखंव्यमानंः परस्परं परयन्ति न च कुराटचित्त- 
मुतपादयिष्यन्ति नाभेदप्रसादम्‌ | ते ततच्यवित्वा पुनरपि 
दुःखानि प्रयनुभविष्यन्ति। नायं कुट्पुताकृतकुशलमूठेस्तथा- 
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६२ सर्वतथागताधिष्टान-सत्वावलोकन-बुद्धक्ेतसन्दशंन-ब्यूहम्‌ 
गतादर्शाविनो" अव्याकरणप्रप्तै श्रोतुं मानयितु पूजयितुम्‌ उद्‌- 
ग्रहीतुं न॒छिखितं न छिखापथितुं न श्रदधातुं न च तान्‌ धम- 
भाणकान्‌ सत्कतुं मानयितुं पूजयितुम्‌ [अपि न शाक्यते" |] तथा- 
गतकरत्यं कुट्पु्ल तल विषये भविष्यति यल्लायं धर्मपर्यायः 
प्रचरिष्यति। अथ सा यथा समागता पषेत्‌ साधुकारमदात्‌ 
साधु साधु भगवन्‌ । वयमपि मगवन्‌ धर्मभाणकं धर्मध्रावणिकं 
तथागतक्रत्येन भसतकरिष्यामः गुरूकरिष्यामः मानयिष्यामः सवै. 
सुखोपधानं चास्योपसंहरिष्यामः। अयं च धर्मपर्यायं वैस्तरिकी - 
करिष्यामः रक्षिष्यामः येनायं धमेपर्यायधिरस्थितिको भविष्यति । 
अथ भगर्वास्तस्यां वेखायां यथा समागतं पषदमवलोक्येवमाहुः । 
साधु साधु कुर्यु । अहो एवमपि युष्माकं करणीयम्‌ । कायचित्त- 
निरेक्षर्भत्या सर्वोपष्ुवन-परिभवन-परिभाषण-तर्जन-प्रहाराकोरा- 
लभ्यमानम्‌ [अपि] इमं धमंपर्यायः श्रावयितव्यो र्िखितव्यो 
वाचयितव्यः। तं च धर्मभाणकं धर्मश्रावणिकं सवेसुखोपधानेन 
चोपसथातव्यः। स च विषयः स च द्वीपः स च नगरो रक्षितव्यः 
सवेभयोपद्रवोपसर्गोपायासेभ्यः। तस्य च कुट्पुलस्य कुख्टु हितुर्वा 
सततस्षमितं समन्वाहतेव्यम्‌ । अथ भगवांस्तस्यां वेलायामिमा 
गाथा अभाषत । 


1 ग दृशौविभिः। 
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सवेतथागताधिष्ठान-सत्वावलोकन-बुद्धरेतसन्दर्शनःब्यूहम्‌ ६३ 
श्रुणुत कुरुपु अप्रमत्ता 

मा पश्काङे परित्ताप्यु मेष्यथः । 
बुद्धस्य उतपाद्यु कदाचि रभ्यते 
 कस्पानकोटीमि शतैः सहस्र; ॥ 
गुणाश्च श्वृण्वत्वभिश्रदधेत 

न दुखमा तेषु समाधि मेष्यति । 
कल्पानकोरीन्‌ यथ गङ्ख्वाछिका 

यो दानु दद्या द्विपदोत्तमेषु ॥ 
धनं च धान्यं तथ वख्मभूषणं 

गन्धं च माल्यं च विलेपनं च | 
यश्चैव सूत्रमभिश्रदधित्वा 

्रुणेय वाचेय छिखापयेत । 
न तस्य पुण्यस्य प्रमाणु विद्यते 

ता चाप्रमाणं सुगतेन देरितम्‌ ॥ 
रण्यं च सेवेत सदाप्रमत्तो 

ध्यानं च ध्यायेतु सदान्यचित्तः | 
दानं च दया प्रियपुतधीतरा 

हस्तौ च पादो च परिलयजेतः ॥ 
यथेव सूलस्य धरेति कश्चि 

अयं ततो पुण्यविरोष्यु प्राप्नुया । 


1 1135. मेष्यतं 
2 105. हस्तौ च परिलयजेत यथेव । 71४. विम्‌-त" नौव पपर". 
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सव तथागताधिष्रान-सच्वावलोकन-बुद ्तेतसन्दशं न-व्यूहम्‌ 
अर्थस्य दाता वरसूतमेतत्‌ 

सवेस्यापाया सदा वर्जितास्य ॥ 
धनस्य धान्यस्य च दायको ह्ययं 

गुणाश्च सऽपि न तस्य दुकंमाः | 
आयुबेरं वीयु न तस्य दुमं 

धारेति सूलं य इमं विशुदम्‌ ॥ 
द्रक्ष्यन्ति बुदममितामु नायक 

मयापि स व्यत बडबोधौ । 
न तस्य पापं पि कदाचि विदयते 

पुखावतीं द्रक्ष्यति खोकधातम्‌ ॥ 
यं चापि तस्य सद्‌ कमु मेष्यति 

सर्व क्षयं यास्यति चित्तनीडे | 
कायस्य शूरे तथ शीर्षतापे 

न तस्य जातु विनिपातु भेष्यति । 
सष्टिकश्वापि गुणां स रपृस्यते 

सर्व यथा सिख भार्थितं च ॥ 
तस्मामि तेभि सद भिष्षुभिक्षुणी 

उपासकोपासिक राजभिः सदा । 
गुरुगौरं ङृत्वा च धर्म॑भाणके 

यथा नरेन्द्रस्य तथागतस्य ॥ 
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सवंतथागताधिष्ठान-सत््वावलोकन-बुद्क्े वसन्दरंन-व्यूहम्‌ ६५ 

इदं च सूत्र सद धारितव्यं 

सत्कार नित्यं च कतैव्यधारके । 
गन्धेश्च मा्यश्च विरेपनेश 

सतकार कूत्वा च छिखापयेत ॥ 
मा पश्चकाटे जरव्याधिपीडिता 

अनेक-आयाससहस्रव्याकुटाः । 
नरकेषु तिय" परिभ्रमाणाः 

षण्डाश्च पण्डाश्र जुगुप्सनीयाः | 
जालयन्धभूताः कुणपाश्च गन्धिनः 

संजास्यते नीचकुटेषु ख्ीषु ॥ 
ईष्यालुकस्य सद्‌ पापचारिणः 

करोधामिभूतस्य च मतरिष्य ] 
बद्धेषु धर्भषु करित गोरवम्‌ 

इमेषु जातीषुपपयतेऽसो । 
तलेव दुःखानि च वेदमाना 

मा पशकाटे परिताप्यु" मेष्यथ ॥ 
तस्मामि तेहि सद पूजितस्य 

यभ्रैव धारेत प्रकारायेत । 
यश्चैव परिभाषणु तस्य कुवते 

जुगुप्सनां ताडनबन्धनञ्च ॥ 


1 गभ. पै"दपा्ष' कन्स'सु= प्रेतेषु 
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९६ सर्वतथागताधिष्ठान-सत्वावलोकनःवृद्क्ेतरसन्दशंन-ग्यूहम्‌ 
ममेव तेन परिभाषरणा कृता 
ममैव सतकार करित्र धारके" | 
तस्माच तेहि सद धर्मभाणके 
यश्चैव धारेत खिखित वाचये । 
सतकार तैश्च सद नित्यु कुर्या 
सिग्धाश्ं वाचो मधुरा भणेत ॥ 


1५४ 

आर्यावटोकितेश्वरो बोधिसत्वो भगवतश्वरणयोर्मिपलय भगव- 
न्तमेतदवोचत्‌। अनुसमराम्यहं भगवन्‌ अस्ति व्यवटोकनपराति. 
हार्यां नाम धारणी या मया पूर्वं ज्ञानकेतुप्रभाकरस्य तथागत 
स्यान्तिकादुद्गृहीता श्रुता [च] | यां श्रुता मत्वा उद्गृह्य धारयित्वा 
वाचयित्वा सतकरित्वा छिखित्ा छिखापयित्वा अवेवर्तिकभूमि 
प्रतिखभन्ते। स्वानि्तास्तथागतमभाषितान्‌ गुणान्‌ प्रतिलभन्ते । 
सर्वं॑चास्य यथामिप्रायां स्यते । सवेकर्मावरुणं चास्य क्षयं 
गच्छति । समाधि च प्रतिर्भते | विगता व्याधयो भवन्ति| 
बदधदरोनं बोधिसत्त्वदशोनं भवति । तद्‌ भगवान्‌ साधुकारमदात्‌ । 
साघु साधु कुपु प्रबतेय अधिष्ठितं तथागतेन । 

अथार्यावरोकितेश्वरो बोधिसक्लो दरादिरां सवेतथागतेभ्यो 
नमस्छय इमानि मन्तपदानि भाषते स्म । 

1 1१९. दग्र प्सु दकषत | 

दव न्दनमुरउसन तरुस्‌ | 


सवंतथागताधिषएान-सत््वावलोकन-बुद्धक्तेवसन्दर्शन-व्यूहम्‌ ६७ 

नमः सवतथागतानां सर्वाशापरिपूरकराणाम्‌ | नम आर्या. 
वलोकितेश्वरस्य बोधिसत्वस्य महाकारुणिकस्य । तद्यथा 

हहदहदह। मम मम। धिरि धिरि। शान्ते प्रशान्ते 
सवेपापक्षयंकरे । अवलोकय कारुणिक बोधिचित्तं मनसि कुर 
ज्यवलोकय मां स्मर समर यत्‌ त्वया पूर्वं सयाधिष्ठानं कृतम्‌ । तेन 
सत्येन सर्वाशां मे परिपूरय । वुदश्षेव' परिरोधय । मा मे किद्‌ 
विहेठं करोतु । बुदाधिष्ठानेन खाहा । तदयथा 

तेजे तेजे महातेज । यन्मम कायदुश्चरितं वाग्दुश्वरितं मनो- 
दुश्चरितं दारिद्रय बा तन्मे क्षपय । आलोकय विलोकय । तथा- 
गतदर्नं चाहमभिकांक्षामि बोधिसत््वदरीनम्‌ । धुधुप ददख 
मे दर्शनम्‌ स्वे मे कुराखा अभिवधन्तु । नमः सवेतथागतानाम्‌। 
नमः अवरोकितेश्वरस्य । स्मर प्रतिन्ञा महासत्वाः । सिष्यन्त॒ 
मन्तपदाः खाहा । 

अस्यां धारण्यां भाष्यमाणायां महाप्रथिवीकप्रोऽभूत्‌ महा- 
किरकिलााब्दः । दिव्यं च पुष्पवषेमभिप्रवषेन्‌ [सवैः सपषेत्‌] 
साधुकारमदात्‌ । साधु साधु सुभाषितमिदं महासन््ेन सबेसत्त्वानां 
ताणार्थं॒सर्वाशापरिपूरकरम्‌" । रक्ष सवैभयेभ्यः सवैकरम॑क्षयंकर 
मरणदुःखम्रकान्तारप्रशामन । वयमपि स्वै भूत्वा धारयिष्यामः 
सतकरिष्यामः । अवटोकितेश्वर आह । यः कथित्‌ ऊुख्पुत्र इमान्‌ 
गुणानभिकक्षृति] । यथा तथागतेन परिकोतितं व्याकरणं मम 
काक्षति] । ममापि सम्मुखदशंनं समाधिरम्भं बुदबोधिसत्वदशोनं 

" ण वुह्मक्म'उर"द" क्षमति र्वि ४ ॐ. ज्कराणि 


६ सर्वैतथागतायिष्ठान-सत््वावलोकन-ुदक्तेवसन्दशंनव्यूहम्‌ 

भोगेशवयंरम्मं बदक्ेत्रोपपत्तिं तेन शुङ्कपक्षे शुचिना सुस्ञातगातेण 
भूत्वा आर्या्टंगोपवासोपवसितैरष्म्यामारम्य शुचौ प्रदरो बुदा- 
धिष्ठिते गन्धपुष्पष्वजपताकेः पूर्णकुम्भेरम्यच्य स परथिवीपरदेशः स च 
धर्मभाणकः शुचिः सु्लातगात्रः खेतवस्प्राव्रतो नानापुष्पमाल्य- 
गन्धेरभ्य्य छिखापयितव्यः सवैसक्लासाधारणानि कुशलमूलानि 
कत्वा सव॑सच्मेत्रचित्तेन दयाचित्तेन करणाचित्तेन तथागतगुर- 
गोरवं चित्तमुपस्थाप्य तेन दिने दिने टिखता ताव छ्खि यावदुर्ध- 
दिवसम्‌ । अष्टम्यामारभ्य यावत्‌ पञ्चदशीं दिने दिने सेव पूजा 
कतँव्या । ततोऽनेनेव विधिना छिखितमातेण पञ्चानन्तर्याणि 
कर्माणि सवेपापानि चास्य क्षयं यास्यन्ति । कुशरेधर्मरविवर्धिष्यते । 
उत्तप्तवीर्यो भविष्यति | सवेधर्मेषु कायसुखमनुप्राप्स्यति । तनू - 
भविष्यन्ति राग-द्ेष-मोह-मान-कोधाः | तेन छिखापयितवा पूरवैमुखीं 
सधातुकां तथागतप्रतिमामवरोकितेश्वरप्रतिमां च सधात॒कां स्थाप्य 
सधातुके चेतायतने पुष्पधूपगन्धे्दपिश्च उदारतरा पूजा कर्तव्या । 
अष्टम्यामारभ्य यावत्‌ पञ्चदरीं सवैसत्त्रमहाकरूणाचित्तेन भवि. 
तव्यम्‌ । शशुचिशुद्खभोजिना आ्या्टंगोपवासोपवतितेन खहतसहाय- 
केन मानकोधमातसयेपरिवजितेन दिने दिने उदारतरां पूजां कृत्वा 
लिसन्ध्यं* जापः अष्टशतिको दातव्यः । दीपधूपपुष्पगन्धादि च्ल 
सुमनःपुष्पा्टरातेश्च आर्याबटोकितेश्वरप्रतिमा त्रिसन्ध्यमाहतव्या 
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सवंतथागताधिष्ठान-सत्त्वावलोकन-वुद्धकतेत्रसन्दशंन-व्यूहम्‌ ६६ 
वज्रपाणे धूपो दातव्यः दरादिङाममिनमस्कृखय पश्चिमेन 
भीमाया देव्याः पूर्वेणानोपमायाः उर््वेन रांखिन्या बलिर्नानारस- 
पायसदध्योदनश्त्दिरां क्षेप्तव्यः । ततस्तस्य न॒ कथिद्‌ विक्षेपं 
करिष्यति । संत्रासो[ऽपि नोतपद्यते । ] नान्यथात्वं चित्तस्य । 
"सर्वेषां चाष्टरातिको जापः अष्टदातघ्वमनःपुष्ये् संचोदनम्‌। 
[अनेनैव विधिना पूरवसेचं कूत्वा ततः पूणैपञ्चद्र्यां चतवारि पूणेकुमा 
[नि] स्थाप्य धूपचन्दनकुन्दुरुककपरं द्त्रा दीप [मुखानि]* चत्वारि 
नानागन्धध्वजपरपताकाप्चवणरूप्यभाण्डः तः प्रथिवीम्रदेशं समट- 
करु दधिमघुपायसदध्योदनमन्यानि च यथालम्भेन बलि चतुर्दश 
दत्वा निवे सुमनःघुष्पा्टकशतेरेकेकं जप्य चतुर्दशे क्षेव्यम्‌ | 
ूवैवत्‌ त्रथष्टरातेः सुमनोजातिपुष्परेकेकं जप्य आर्याबरो- 
कितेश्वखतिमा आहतैव्या । ततः सस्तिमा कंपिष्यति° । महा- 
निर्घोषो भविष्यति । रर्मयो निश्रिष्यन्ति । पृथिवीकम्पः [भवि- 
ष्यति । ] ततः सवेकर्माणि सवेकार्याणि चास्य समद्िष्यन्ति । 
तथागतदश्च॑नं बोधिसत््वभूमिप्रतिटम्भः सबैसत्तवन्दनीयो 
भविष्यति । धनधान्यकोराकोष्ठागारसमडः सवेव्याधिपरिवर्जित- 


1 ६. पम्याः 

2 "४. द-स्त्‌" दवि" कुन्तु पाप्पेः६६८' देहे मुक्च ( ततस्तस्य 
विक्तेपः संतासः }) (दपारप्यद"रतुर पुरम रवार "वैत सेनस "रपु 
(नोतपादयितन्यः चित्तविभ्रमः) {= स द | (न कतन्यः) । ॥ 

3 ४5. सर्वषां ५ 7४. सते दत ] 5 05. सु 

6 ४. सगुन नारः । त ] 7 प सरमा चुर्र 


७० सर्वतथागताधिष्ठान-सत््वावलोकन-बृदधक्ते्रसन्दशेन-व्युहम्‌ 

भिरजीवी [मविष्यति] । सवैशत्रवः सर्वैराजराजपुत्रामायदशंनाभि- 
कोक्षिणो भविष्यन्ति प्रियंकराः' सवेह शरागद्वेषमोहप्रहीणाः । न 
च जातु भरियविप्रयोगो भविष्यति । महादृढबख्वीयेसंपन्नस्तेजवां- 
सतीक्षणेन्दरियो बुद्धिमान्‌ ' सवैसच्छदयाचित्तो धमंज्ञो याकच्च्यवन 
कले बुः भगवन्तमार्यावलोकितेश्वरं पदयति । मेत्रविहारी कालं 
करोति । धर्म॑देरायमानं यथेप्सितेषु बुदक्षेल घु महाचक्रवतिकुखेषु 
यत्रानुस्प्रति करोति ` तत्लोपपद्यते। अन्यानि चानेकानि गुण- 
सहस्राणि प्रतिरप्स्यते । एवं भगवन्‌ बहूुयुणकरोऽयं धर्मपयायः | 
इमानि ते धारणीमन्वपदानि न विना तथागताधिष्ठानस्यायं धर्म- 
पयांयं राक्यं श्रोतुं न धारयितुं न पूजयितुं न टिखितुं न छिखा- 
यितुं न श्रदधातुम्‌। सचे दरानं भवे न श्रवं भविष्यति । स- 
चे श्रवणं तद्विक्षिप्तचित्तः श्रोष्यति न श्रद्धास्यति न सतकरिष्यति । 
सचे *सतकरे छ राव्यापादचित्तः [ सतकरिष्यति ] सचे खिखे 
छिखापयेत व्याक्षिप्तचित्तः। [तत्‌ कस्य हेतोः] । तथा हि तस्य 
पूवेपापकर्मफटहेतुत्वात्‌ कमीनुभवितव्यम्‌ । स॒ विचिकितसा- 
प्राप्तो भविष्यति । प॑चानन्तर्य करिष्यति । लिभिः. साधनैः सर्वारा- 
समृद्धिभेविष्यति । नात्र काक्षा न विमतिनं विचिकितसोतपादयि- 
तव्या । अथ भगवान्‌ [अवरोकिंतेश्वराय बोधिसत्लाय महा - 
सत्वाय] साघुकारमदंत्‌ । साघु साघु कुख्पुत्र । तथामतदरयमयं 
धर्मपर्यायः करिष्यति सवेसत््लानाम्‌ । 

1 5- क्रिकर ; 7५४. गडेस स ९९५१ नु प्रिय 
2 1४48. सुत्कररेत 3 105. कृत्योऽयं 
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॥ ( 

अथ खल्वनोपमा महायक्षिणी येन भगवास्तेनोपसमकामत्‌ । 
भगवन्त नानापुष्पदुष्ययुगेराच्छाय मगवतः पादयोर्मिपलय भगवन्त- 
मेतदवोचत्‌ | एवं स्मराम्यहं भगवन्मया भगवतः कौराम्ब्यां 
घोषिलस्यारामे' विहरतः पुरतः प्रतिज्ञा सथुदाहता सवैसच्चा- 
नामर्थाय । . अहमपि भगवन्‌ सवेविधाधराणां हदयं जानामि । 
तन्मे भगवाननुजानातु बहुजनहिताय बहुजनसुखाय सवांशापरि- 

पूरणार्थाय भिक्षुमिक्षुण्युपासकोपासिकानां च । 
नमः सवेतथागतानां संय्यथीद्‌ग् ह ह। दीही। हह 
सर सर। र्हः रट । रीघ्र शीघ्र । महाविद्ये सवेविदयाधर- 
नमस्करृते। हसः हसः । किं तिष्ठसि किं तिष्ठसि | कनक- 
विचिल्लाभरणविभूषिर्तागि पट पट । भर भर । भिरि भिरि। भूर 
भूर्‌ । सर्वार्थं मे साधय । तुर तुर । अर्थं साधय । अर्थं देहि मे 

“नाटसहं मारपति शूरिक्षणस्यः” | 

[सवेसङ्घानां*] सिद्धि हा हा । पद्मो पद्मो महापद्ये । विशदे 
विशदे महाविरादे । भव भव भवोद्धवाय । तमहं घोरे तमहं धौरे । 


1 ११ ) (2 (( २ १ 1 म्‌] ्ै ॥ ^ # । 
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तन्मे विद्यां प्रयोजय" । सिद्धि ऊुर्‌। सवशां मे परिपूरय 
वुद्धाधिष्ठानेन खाहा । 

यः कधिद्धगवद्गुणार्थी धनधान्यार्थीं सवेसत्ववशीकरणार्थी 
मवे महेशर्यः राजत्वं विद्याधरत्वमभिकाक्षति] ममापि संसुखदशेनं 
तेन॒ अष्टम्यां शुद्धपक्षे नवे पके अच्छिन्नद्रो* केशापगते" 
शुचिना चिवकरेण आर्याष्टाङञोपवासोपवसितेन अश्छे षैरङ्ं °नैव- 
भाजनस्थे"धिलापयितन्यम्‌ । मध्ये तथागतप्रतिमा धर्म देरायमाना 
दक्षिणेना्य॑वज्नकरोधो वञ्च भ्रामयमानः सर्वारङ्कारविभूषितः [पुष्प] 
मा्यार्धचन्द्रहारः खेतवश्प्राबृतः वामपा अनोपमा रारकाण्ड- 
गोरी" सर्वारंकारविभूषिता खेतवख्ा पद्महस्ता समाश्वासयत । 
ततः शुचिना विद्ाधरेण आर्या्टाङ्गोपवसितेन शुचौ सधातुके 
तथागतस्थाने क्षीरयावकाहारेण उेतवख्प्राबृतेनात्मद्धितीयेन 
अष्टम्यां पूर्वैसेचं त्वा नानापुष्पगन्धधूपदीपेः पूजां त्वा 
लिष्करत्वा त्रथष्टशातिको जापो दातव्यः! एकेकं सुमनपुष्पं 
जाप्य त्रचष्टशतैः सा प्रतिमा आहत्या तथागतस्य वज्ञपाणेश 
पूवेतरं पुष्पधूपगन्धं दातव्यम्‌ । बलिपायसदध्योदनं नानारसं नाना- 


1 (17. पयोचनय 2 2/8. महानैरवयं 
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सवंतथागताधिष्ठान-सत््वावलोकनः-बुद्केत्रसन्द्शंन-व्यूहम्‌ ७३ 
मं चतुर्दिशे क्षेप्तव्यम्‌ । पूर्णपञ्चद्रयामनेनेव विधिना बलिः 
अन्यानि] च यथाखभेन पूपकर्रुनदुरुक 'चन्द्नम्रक्षं" दातव्यम्‌ | 
सुगन्धतेलेन द्रो दीपो दातव्यो । तत्राहं खरूपेणोपतिष्ठामिः | 
यथेप्सितं वरं दास्यामि 'समाधिलखाभमाकारागमनमन्तर्घानं 
राजत्वं ° बर-चक्रवतित्वं विद्याधरत्वं निधिवादं धातुवाद परचित्त 
जञानं दीर्घायुष्कत्वम्‌ । सवेसत््लानां मैलचित्तेन भवितव्यम्‌ | मान- 
क्रोधेष्यामातसर्थपरिवजितेन° स्तोपिक-धार्मिक-सांधिकार्थापहार- 
परिवाजतेन भावितव्यम्‌ । तथागतानामभेयप्रसदेन [ भवितव्यम्‌ ]। 
यदि चाह भगवन्‌ पञ्चानन्तर्य' करिष्यामि तिमिः साधनेन समन्वा- 
हेर्यं मा चाहं भगवन्नुत्तरां सम्यकूसंबोधिममिसंवुध्येयं सचे बुद्धे 
अप्रसादटन्धो भवे यश्च विमतिप्राप्तो यश्च पापमकुरार छत्वा 
न॒ बिरतिमनग्रह्णाति “ङ्केरापह्कंराचित्तस्तस्याहं चापि दरौनं 
दास्यामि ` छाभमपि ` करिष्यामि । 

अथ भगवान्‌ साधुकारमदात्‌ । साघु साघु भगिनि | साधु 
खलु पुनस्त्वं भगिनि यत्या समैसत्वानामथोय पापसमाचरिषु 


1 208. कन्दुरक $ 10. तृ दग] त 2 218. °स्पृ्तं 
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९० 


सर्वेत शुप्‌" दवो ःतैर' ववत" ५८. दमी वगृ | 
10 ५. लाभं करिष्यामि । । 


१ ॥ ०। 


७४ सर्वतथागताधिष्टान-सत्त्वावलोक्रन-बुद्क्ते्सन्दशन-व्यूहम्‌ 
सत्वेषु इमा एवरूपा मन्त्रपदा भाषिताः प्रतिज्ञा रता | 
दाक्ष्यसि त्वमनया एवरूपया महाकरुणया सबैसत्वाननुत्तरायां 
सम्यकूसंबोधो प्रति[छठा]पयितुम्‌। एवमेव त्वयापि करणीयम्‌ । 

अथ रांखिनी महादेवी भगवन्तं नानापुषेर्नानागन्धै- 
रभ्यच्यं प्रदक्षिणीकृलय पादयोर्निपलय भगवन्तमेतद्वोचत्‌। अहमपि 
भगवंस्तथागताधिष्ठानेन प्रतिज्ञां करिष्यामि तथागतशासन- 
चिरसित्यर्थम्‌ । तेषां च धभभमाणकानां धर्मश्रावणिकानां स्वाशा- 
परिपूरकराणि मन्तपदानि दास्यामि । रक्षाये तन्मे भगवान्‌ 
अनुजानातु । 

नमो नमः सवेतथागतानाम्‌। ॐ शंखिनि देवि आगच्छ 
आगच्छ । तिष्ठ धने धनजये। वृ वर ब्दधिकरि । धृ धृ धृतिकरि। 
"नानाविविधवेदावस्रायुधधारिणि । यु यु आयुष्पाटनि । तथा- 
गतानां स्मर बोधिचित्तं मा विरृम्ब । देहि मे वरम्‌। शंखिनि 
स्वाहा । 

इमेर्मन्त्रपदेः स भगवन्‌ कायगतैर्यशोवृदिमनुप्राप्स्याति । 
तेजोवृद्ि भोगवृद्धिम्‌ एेश्वयैव्रद्ि दीर्घायुष्कां शात्रुवशीकरण- 
वृदिमनुपराप्स्यति। अष्टदातजप्तन यथालाभेन बि दत्वा 
चतु्दिंशे धूपं कुन्दुरुकं तथागतस्योदारतरपूजा कर्तव्या । दीपो 


1 गछ. त्रि त्रि वित्तकरि 2 1". नानावविविध० 
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सवंतथागताधिष्ठान-सत्वावलोकन-बुदक्तेवसन्दशंनव्युहम्‌ ५५ 
दातव्यः। एकविंरातिदिवसानि भेत्रविहारिणा नियमस्थेन 
भवितव्यम्‌। ततः सवौमिप्रायं परिपूरायेष्यामि सदर्मप्रतिक्षेपकं 
स्थाप्य। शुचो प्रदेशो कर्तव्यं देवायतने वाः। अथ 
भगवान्‌ सा च यथासमागता पष साधुकारमदात्‌। साधु 
साधु भगिनि । खभाषितमिदम्‌। प्रतिज्ञा बहुगुणसमन्वागता | 
एवमेव त्वमपि करणीयमनागतेऽध्वानि । 

॥ | 

अथ खलु भीमा महादेवी सुवणपुष्पभेगवन्तमभ्यच्ये 
भगवतश्वरणयोर्भिपत्य भगवन्तमेतदवोचत्‌ । अहमपि भगवं 
स्तषां धर्मभाणकानां धर्मश्राबणिकानां तेषां च टेखकानां तेषां 
च धारकाणां वाचकानां पूजकानामथाय सर्वाशापरिपूरकराणि 
हिरण्यमणिमुक्ता मोगेशव्यराजत्वदीरघायुष्कराणिः रात्रुवीकर- 
णानि मन्त्रपदानि दास्यामि 1 यः कथि राजा वा राज्ञी वा भिक्षु 
भिक्षण्युपासकापासिका वा धारयिष्यन्ति सत्करिष्यन्ति छखिल- 
ष्यन्ति ङ्खापयिष्यन्ति तथागतगुरुगोरवेण प्रतिप्र्या यथो- 
पिष्टाः म्रतिपतस्यन्ते तस्याहं भगवन्‌ रक्षिष्यामि परिपालनं 
करिष्यामि यथोचितं वरं दास्यामि भोगैशरथरवेकल्यं करिष्यामि 
विवादयुद्धडिम्बडमरे जयं करिष्यामि । आयुःसपदमुपसहरि- 
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७६ सर्वतथागताधिष्न-सत्त्वावलोकन-बुद्ध ते तसन्दशन-व्यूहम्‌ 
ष्यामि । तस्य च विषयस्य नगरस्य परिपाटनं करिष्यामि ' । 
तन्मे भगवानचुजानातु । 

नमः सवेतथागतानां सवेबोधिसत्त्वानाम्‌ आर्यावरोकितेश्वर- 
वञ्जरपाणिप्रभतीनाम्‌ | 

ॐ महादेवि भीमे भीममते। जये जयावहे । यद्ाजवे 
तेजजवे । व्याकरणप्राप्ते सवेसत्वावरोकने कपतेजबहूटे तथा- 
गतानुज्ञातं पाल्य । स्मर प्रतिज्ञाम्‌ । बदधाधिष्ठानेन देहि मे वरम्‌ | 
सिद कुर । देवि महादेवि सलयवचनदेवि भीमे सलयवचनप्रतिष्ठिते 
गुद्यनिवासिनि खाहाः | 

इमानि तानि भगवन्‌ मन्लपदानि तथागताधिष्ठितानि तथा- 
गतानुज्ञातानि मया भाषितानि सच्वानाम्थांय | यं यमेव कामं 
मनसिकरत्रा जपिष्यते तथागतस्य पुरतः पुष्पधूपगन्धदीपैः पूजां 
` कत्वा पायसरसबलि चतुर्दिरो द्वा तं तमेव अष्टरातजापेन 
स्वांशं परिपूरयिष्यामि* । यः कथि मां खरूपेणाभिकाक्षी भवे तेन 
अच्छिन्नदशोः केशापगते अश्छेषैरङ नवभाजनस्थेरष्टम्याम्‌ आर्या- 
्ंगपरिगरहीतेन चिवकरेण चिलापयितन्या रारकाण्डगोरी सर्वा- 
टंकारविभूषितांगी उवेतवख्रा मध्ये तथागतप्रतिमा° धारम देशयमाना 
दृक्षिणेनार्यावरोकितेश्वरः सांकथ्यं कुवेन्‌ वामपा भीमा महादेवी 
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सर्वतथागताधिष्ठान-सतत्वावलोकन-ुदक्तेतसन्दशंन-वयूहम्‌ ७७ 
कुण्डिगनेत॒क"परिग्रहीता समाश्चासयन्ती । ततोशटम्यां पूवैसेचं 
करता पुष्पधूपगन्धमाल्यविरेपनैः सधातुके चैयसाने बटिपायस- 
दध्योदनं चतुर्दिरो यावत्‌ पूणयञ्चदरी" शुचिना विद्याधरेण उदार. 
तरां पुष्पधूपगन्धदीपैः पूजां त्वा बि द्वा नानारसेरन्यानि 
च यथारमेन शृङ्खवटि दत्वा सवेसत्वानां मैतचित्तेन दया- 
चित्तेन भूत्वा जातीपुष्पाणाम्टमिः रातेः सा प्रतिमा आहर्तन्या । 
एकेकं जप्य तत्ाहं खरूपेणोपतिष्िष्यामिः यथेप्सितं करं दास्यामि 
राज्येश्वर्थम्‌ आकारागमनं निधिवादं धातुवादं विदयाधरत्वम्‌ अन्यानि 
च यथेप्सितानि कर्माणि करिष्यामि अकाटमलयु प्रतिषेधनं सवेरोग- 
प्ररामनं परचक्रभमद॑नं पुवलम्भम्‌ अर्थागमनं प्रीति सवेस्छेषु । 
यदि चाहं भगवन्‌ पञ्चानन्तर्यं करिष्यामि न सर्वाशां परिपूरयेयं 
मा चाहं भगवन्ननुत्तरां सम्यकसंबोधिममिसंबुध्येयं सदमं- 
प्रतिक्षेपं खाप्य यश्च विचिकित्ामराप्तो बुदधधमंसंपे* । भगवानाह । 
साघु साधु भगिनि साधु खलु पुनस्त्वं भगिनि भ्यच्चं सवेस्वानां 
हिताय सखाय "प्रतिपन्ना अस्येव च धर्मपर्यायस्य चिरस्थिलयर्थ 

। १ द कवनदिदिगासवेतम रपम ममदन र 
नगर वमन मैसन | स्त पन्गर्यः दवष] तोम. धुषपस' 
उनगौसः दुभ] रष्वः कन्दरः वनदो: रवगम 
८य८-६प]` वर" दतुणृक्ष तऽ" | = महादेवी भयङ्करी शरकार्डगरी सवीलंकार- 


विभूषिता कुर्डिकनेतृकपरिण्दीता समाश्वासयन्ती ॥ 
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७८ स्वैतथागताधिष्ठान-सच्वावलोकन-बुदधक्ञेतसन्दशंन-व्यूहम्‌ 
प्रतिपन्ना । तेन हि भगिनि नियमेव इमाः प्रतिज्ञास्त्वया नियमेव 
समन्वाहतेव्याः । अथेयं महाप्रथिवी तसिन्‌ समये प्रचचार 
दिव्यञ्च कुघ्युमवर्षमभिप्रावर्षत्‌ | सा च सर्वावती पषत्‌ साधुकार- 
मदात्‌ साधु साधु सुभाषितमिदम्‌। प्रतिज्ञा सवेसत््लानां 
सर्वारापरिपरिकाः भविष्यति | 
त \/ [1 

अथार्थावरोकितेश्वरो बोधिसत्त्लो सहासत्वः पुनभ॑गबन्त- 
मेतदवोचत्‌। कि पुनमंगवन्‌ स कुल्पुवो वा कुख्दुहिता घा 
टखिखन-वाचन-रिखापन-संपरकारान-प ठन-खाध्ययन-पूजनसंम्रका ॥ 
रानया पुण्यमनुप्राप्स्यति इमस्य धर्मप्यायस्य | भगवानाह । तेन 
हि "त्वामेवायांवरोकितेश्वर परिक्ष्यामि यथा ते क्षमं तथा व्याकुर्‌। 
अवलरोकितेश्वर आह्‌ ] भगवानेव व्याकुरुतां नास्ति तथागतस्य 
अदृष्ट॒वा अश्रुतं वा अविज्ञातं वा | भगवानाह । यथ कुटपुत्र 
अस्य धर्म्यायस्य छिखन-ङिखापन-वाचन-पूजन-संप्रकारान- 
पठन-स्वाध्ययनात्‌ पुण्यमनुप्राप्स्यति स उपमेनापि न राक्यं वणेयि- 
तुम्‌ । तत्‌ कस्य हेतोः । सवेसत्त्वानां यथामिप्रायपरिप्रकम्‌ । दानं 
दना ते सत्वा अपरिमुक्ता एवः भवन्ति जरा-व्याधि-मरण-सोक- 
परिदेव-दुःख-दोर्मनस्योपायासेभ्यः। वर्षरातसहस्र' पञ्चभिः कामगुणैः 
क्रौडापयित्वा अपरिमुक्ता एव ते स्त्वा भवन्ति नरकतिर्थग्योनि- 
यमखोकप्रेतविषयेषु पुनरपि दुःखान्यनुभवन्ति । अस्य धर्मपर्यायस्य 
श्रवणं स्तेभ्यः कूत्वा पूजनं संभ्रकारानं [चात्वा अर्थ चास्यावश्रुय 
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स्वंतथागताधिष्ठान-सतत्वावलोकन-बुद्कततरसन्दर्शन-व्यूहम्‌ ७६ 
प्रतिपत्त्या प्रतिपद्य परिमुक्ता एव भवन्ति जातिजरान्याधि-मरण-सोक- 
परिदेव-दुःख-दोर्मनस्योपायासेभ्यः सर्वनरकतिर्यग्योनियमलोकेभ्यः | 
तस्मात्‌ तथागत अयं पुण्यस्कन्ध उपमेनापि प्रमाणं न कुर्वन्ति । यश्च 
कुटपुल अस्य च धमपर्यायस्योदिश्य सर्षपफलमालकंः च हिरण्यस्य 
एकपुष्पं वा एकफटटं वा एकपताका वा वाद्यं वा गन्धं वा वख्ल' वा 
आसनं वा आभरणं वा परियजे छिखि छिखापये धारये वाचये 
पूजये सतक्ररेः परेभ्यश्च विस्तरेण संपभरकाराये तं च धर्म॑भाणकं 
वाचये पूजये यश्च तिष्ठते तथागते संमखपूजया सपर्ष पूजये 
मानये सवे्चखोपधानेन वर्षरातसहसखमुपतिष्ठे गन्धमाल्यविलेपने- 
ध्येजपताकामिर्विहास्चंकमोद्यानं कारापये अर्धयोजनोच्छितं स्त. 
रलमयं स्तूपं कारये शातं वा सहस्र वा तथागत [युदिद्यातांशच 
दिव्यपूजया पूजये“ वषरातसहस्रम्‌ अयं च ततो बहूतरपुण्य- 
संस्कारं स्या । अस्य धमेपर्यायस्य टिखन-छिखापन-धारण-पठन- 
पूजन-संमकारानया न इमां तथागतसंमुखपूजां न त्वेव सत््वभ्यो 
दानं दत्त्वा पञ्चभिः कामगुणः कीडापयित्ा । तस्मात्तर्हि तैश कुल्पुतेैः 
कुल्टुहित॒मिर्वा राजराजपुत्रमहामात्रामा््य्वा सततसमितमयं धर्म- 
पर्यायः पूजयितव्यः । तथागतसंज्ञा एवोतपाद्यितव्या ¡ तेषां 
कृट्याणमित्राणां य इमं धर्मपर्यायं श्रावयति कथयति अर्थं चास्योप- 
संहरति तः सव्य अयं धर्मपयायः श्रोतम्य उदग्रहीतव्यो धार- 
यितव्यो वाचयितव्यो मनसि कतव्यः । एवं रिदि्रशंदयितव्यम्‌ | 
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८० | सर्वतथागताधिष्ठान-सत्त्वावलोकन बुद्धकतेलसन्दशन-व्यूहम्‌ 
लामा अस्मामिः सुख्ब्धाः । योऽसमाभिः श्रुतम्‌ अपथगामिनां पथ- 
म॒पदर्शयति अनर्थे अर्थसंज्ञिनाम्‌ अनित्ये नियसंिनाम्‌ असुखे सुख- 
संज्ञिनं यदस्माभिर्नरकतिर्थग्योनियमलोकपरिमोक्षणार्थंतथागत- 
कृत्यं कतम्‌ । अवलोकितेश्वर आह । महाच्त्येन तथागतच्रत्येन 
इमं धर्मपर्यायं सवेसच्चानां प्रकारितम्‌ । 

भगवानाह । अयं च कुख्पु् धर्मपयांयः पिमे काटे 
पथिमे समये दक्षिणापथे प्रचरिष्यति तक्लापि भिक्षुभिक्षुण्युपासको- 
पासिकाराजरजयुलमहामालामाया भाजनीभूताः पूजका धारका 
वाचका भविष्यन्ति श्रद्धास्यन्ति पत्तीष्यन्ति। स चे उत्तरपुवे- 
पथिमायां प्रचरे तत्‌ परक्माभियुक्तास्ते सच्चा भविष्यन्ति न 
श्रोष्यन्ति न श्रदधास्यन्ति न पत्तीप्यन्ति न पूजयिष्यन्ति हीनवीयं- 
नष्ट्मतयो नानाव्याक्षेप-कुटम्बदासदासीभोगेश्यै-हास्यलास्यनास्य- 
नृयीतेर््यामातसयस्छरतयो न श्रोष्यन्ति न पत्तीषयन्ति नपुजयि- 
ष्यन्ति ते अपरिगुक्ता एव जरा-व्याधि-मरण-रोक-परिदेव दुःख. 
दोर्मनस्योपायासेभ्यः प्रेतयमलोकविषयेभ्यो भविष्यन्ति । तस्मात्तर्हि 
तेः कुर्पुलैः कुर्टुहितमिर्वा सर्वापायैरात्मानं पप््यतदेन 
सततय अयं धर्मपर्यायः पजयितव्यो धारयितव्यः सतकतेग्यः 
परेभ्यः संप्रकारातितव्यो मनसा धारयितव्यः। डिम्बडुमरदुःखप- 
दुनिमित्तेषु अकाखमृत्यु-गोमर-पशुमर-मायुषमरेभ्यो नानाव्याधि. 
भयोपदरवेभ्य इमं धघम॑पयायं पूजयित्वा वाचयितव्यः ध्वजे वा उच्छ पितं 
कुत्वा पूजयित्वा नानागन्धपुष्पधूपवादः परचषटव्यः । चतुर्दिरो बि 
ईं्वाभिनमस्कूख पुष्पधूपगन्धैः सर्व इत्युपद्रवाः प्रशामं यास्यन्ति । 


सवं तथागताधिष्ठान-सत्त्वावलोकन-बुदकते्रसन्दशेन-व्यूहम्‌ ८१ 
अथ भगवान्‌ तस्यां वेखायामिमा गाथा" अभाषत । 
[सबेस्य सत्तस्य अनुग्रहार्थ] 
या भाषिता पूवेभवेषु नायके; । 
[अहं तथा त्वामपि देरायिष्ये] 
गृह्णाहि आनन्द इमं समाधिम्‌ ॥१॥ 


यश्चैव तैधातुकदानु ददा 
सप्तान रलान च पूरयित्वा" । 
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( इ 510., 7०० 422, 1. 1) मस" द्रि परम 2 रमी ईष" 
दमयत" मणु दारि" | 

खड वीः सतर" पिर्म पसर मङ्ुधसनवैर | 
सेनस्य" पुनसर हिस हु" प्च दद -वैर | 
त्रस णुर दिम ९.व६.२्‌.७ | 
तेनेह रद माड्रतैम गुम कुमारि |? 
सतसकुसकस नर सुपो रब दोर्थिमङिव व | 
गार वीसापससमाह्त3 तदोष" पस | 

% {06 क. 7ल्डप्मष््ठा, ४०कररला, फए0प्रात्‌ 06. 

यश्चैव वैधातुकदायु ददा बुद्धधर्भसंधरनान च पूजयित्वा ! 


यश्चेम सूत्तस्य च पूजयेत उपमापि तस्य न स भोन्ति दानम्‌ ॥ 
११ 


छर्‌ 


सर्वतथागताधिष्ठान-सत्वावलोकन-बुद्न्ेत्रसन्द शंन-व्युहम्‌ 
वदधेषु धरमु सदाप्रमत्तः 
उपमापि तस्य न स भोन्ति दानम्‌ ॥२॥ 


यश्चैव बेष्वमिश्रदधिला 
विहारकारापयि चेयकानि | 
यश्चैव सूलच] धरेति कथि 
अयं ततो बहुतर पुण्यु भेष्यते ॥२॥ 
यश्चापि एकं क्षिपयेत पुष्प 
वख च माल्यं च विखेपनं तथा | 
इमं समाधि चय] सत्करेत 
नायं ततो बहुतर पुण्यु भोति ॥४॥ 
नदशः द्वद" 38" | 
हेग स देःपपदयोरः प्प दमिन्‌ | 5 
पा वौससरस", कुक्षः भै दतु ने | 
रने गानः वमाप सगृ" वहैगृसन्प-पस | 
पु८लैम्‌ सरद न्दिष-दुर- पवद | 
9" 1 ८.2 रिशा ॥ 2 
मर लगु" सेदेषुः मृहेमुडमः दवेः त-ई८. | 
वसिमर वरप उमा ददते | 
7८ दिदेभुः रषु धःपङ्णुः एण" 3दतारम्‌ | 
वमि-ममस" कमह" 5 छव" देः चछर | 


सवैतथागताधिष्ठान-सतत्वावलोकन-बुद्धक्तेनसन्दशंन-व्यूहम्‌ ८३ 
यश्चापि कार्षापणु दानु दया 
इमस्य सूलस्य च पूजनाम्‌ । 
जनित्वा" बोधाय च मैतचित्ते 
अयं ततो बहुतर पुष्यु प्राप्लुया ॥५॥ 
यश्चापि स्वेषु इमं समाधि `. 
प्रकाराये देदरायि बोधिसच्ः | 
प्रतिपाद्ये बोधिमनुत्तरे तथा 
उपमापि पुण्यंपि न तस्य भोति ॥६॥ 
इमं च श्रुत्वा तथ आनुरांसाः 
करत्वा च मेवं तथ स्व॑सच्तेः | 
मुर मौक्षमिः इदः समरप वर | 
ग्ज दव विष | 
दुर हुतः वै मैः उमल-वदि" सेमल" श्चरन्‌ | 
६4 देस" ददि वमसव" दरवत || “ 
उु-इत सेवस्व" २१९ पुर" कोद्य" समदय "उमुःधि | 
८ ९२१९९ सनर कर देगा २ २तै१९ | 
ह मेः उर हग दैवे कन तरत | 
प्पे" दमस नुवोनः प्पे ति शना | 9 
र दसः दमु" सव रिद र्‌ः सः भुसुत | 
(428. 1.7 सनस" समु गाम" दे" पलैमः भुम" पुखमे | 
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स्व॑तथागताधिषएान-सत्त्वावलोकन-बद्वक्तेवसन्दशंन-व्यूहम्‌ 


तस्मापि सूम्‌ इम धारयेत 
लिखित वाचेत तथा प्रकाशये ॥७॥ 


जराव्याधिमर्यु [भिस्तथातितीत्रेः 
शातेशदुःखेः] परिपीडिता । 
उपपदययमाना नरकेषु प्रेतयो 
मा पश्वकाटे परिताप्यु भेष्यथ ॥८॥ 


स म॒त्युकाटे भयभीतमानसः 
अभीक्ष्णसुच्छासनय॒च्छसन्तः | 
कोस्मामि त्राणं भवते परायणं 
मुखे सुखं प्रेक्षति बाख्ुदधिः ॥९॥ 


मरिर्दे"पाड़र तिप पिमो तदत्‌ | 

प्रन उ तैर रैम २45१८३॥ 

वो रर मे पत्तैम मन्सि गरवः तुमम्‌] 
नावमः रत्न दुः सटस" वुमन 
सेमल" समुप मे"मास" कमस सुच 343 | 

वै 52 दुस'त्‌ दिति पर छ |] ^~ 

पदिः सुखतः पनुः क्व्‌ दहिम" कुरत | 
प्प प्पम  #॥ 1 3: ८ | 

र्पनुनीः सुपः प्रनतः इवा -पलैक् | 
$ ब्म व्व दतागुरे ॥ 6 


। 


18. 


सर्व॑तथागताधिष्ठान-सत्वावलोकन-बुद्धकेत्रसन्दर्शंनव्युहम्‌ ८५ 
[यस्मा तथागतमभिपूजयितवा] 

बौद्धं च धर्म तथ सांधिकञ्च | 
हरिष्य नेष्ये यमटोकि दारुणे 

न तस्य त्राणं सद्‌ कृषि मेष्यति ॥१०॥ 
न पुलदारं न च मिल्लबान्धवान्‌ 

न चापि राष्ट्‌ न च हास्यटास्यम्‌ | 
धनं न धान्यं न च वह्लभूषण 

सर्वं जहित्वा पुन" दुःखदारुणम्‌ ॥११॥ 
मं समाधि न च श्रहधिल्रा 

तथा [च दुःखं] दारुणं वेदयते । 


मावर" रे दतैव पावषस" पढे" उम | 
सरस्य" तुस" ढह" रयो ९6 <` दरदुगक्त | 
मीरः मावैम" दरिन्दन दे पिरशु वैः | 
देगकमः कनाम छिदस धिवर नाति" प्प्‌ ] 2 
इश्वरः भ मेनन इयन्‌ | 

एषति" परमम्‌ मातरम भिद क्षेम मम | 
ऽत वीतुदुर दे तम तेिनदरतष | 
गाथ्‌श्रुःस इना ८१६८-६" प्पट-मै"स्‌ || 
ते ८रिलतु रद दर्वर ल वुशद् | 

न कमा दह् लिः पारव | 
पुनरपि ४ ॥ 


५६ सर्वैतथागताधिष्रान-सत्त्वावलोकन -बुद्धकतेत्रसन्द शंनव्यूहम्‌ 
इम्‌ दुःख श्रुत्वा इमु आनुरांसाः 
को बाख्वुद्धिने जने प्रसादम्‌ ॥१२॥ 


तस्माच तैर्हि सद भिक्षुमिक्षुणी 
उपासकोपासिकराजमिः सदा । 

इमं च सूतं सद्‌ धारयित्वा 
सत्कार नित्यं च कतेव्यधारके ॥१३॥ 


अथायुष्मानानन्दो भगवन्तमेतदवोचत्‌ | उदृग्रहीतं मया 
भगवन्‌ इमं धमेपयायं शास्तसंज्ञया धारयिष्यामि पजयिष्यामि 
सवेसत््ेम्यः संम्रकारयिष्यामि | भगवानाह । यदि त्वमानन्द 
यन्मया धर्मो भाषितः श्रुतो धारयितं तत्‌ सर्वं॑न धारये न वाचये 
न पजये न वेस्तारिकीकुर्याः त्वया मम नापराध्ये न चाशुश्रषा 
छरुता भवे न चाध्रावकत्वम्‌ | यश्च इमं धर्मपर्यायं न धारये न 


णः षदः मर यः णः ने" दसय | 
देस. यदि" ङ्रुष्पर- इवैष" २२ मै क्र | 2 
रवर कमाण रगो किरः वमः | 
रगो ष्व बुस" मर वुभि" वेवि इनः | 
(428. 1. 1) सरदि चिर. हग नाङ-इ तैः | 

^देम्‌द-व्पत्पर ठन १.द्कुम्‌ २३ || 22 

1 ग. वास दरवफत्‌-पवव मे दुर" 

2 ५ कत्‌" वह एर सपठद" | 


सर्वतथागताधिष्टान-सत्त्वावलोकन.वृद्न्तेलसन्दशंनब्युहम्‌ ८७ 
वाचये न पूजये न संभरकाराये न मनसिकुयां `स माम्‌ अपराध्ये 
अशुश्रषा कृता मवे अश्रावकत्वं भवे । तस्मात्तर्हि त्वमानन्द 
सत्य अयं" धर्मपर्यायो धारयितव्यः । अयं ते तथागतस्या- 
युत्तरसम्यकृसंबोध-तथागतद्त्यं करिष्यति पथमे काटे पिमे 
समये सवेसच्चानाम्‌ | 

अस्मिन्‌ खल्धु पुनधेमेपर्याये भगवता भाष्यमाणे षष्ठीनां प्राणि. 
सहस्राणामनुपादायास्रवेभ्यधित्तानि विमुक्तानि सप्तानां रातानां 
बोधिसत्तवसमाधिप्रतिखंमोऽभूत । पञ्चानां शतानां नानाबुदक्ेत्र 
व्याकरणमरतिरंभो ऽभूत्‌ । नवतीनां प्राणिसहस्राणां सवक ा- 
विनिमं्ताः सर्वाक्षणापायदुगंतयः प्रहीणाः | 

अथार्यावलोकितेश्वरो बोधिसत्त्वो महासत्वः पुनभगवन्त- 
मेतदवोचत्‌। अयं भगवन्‌ धमेपयोयः पश्िमकारे पथिम- 
समये तेषां कुरुपुत्राणां श्रोतृणां धारयितृणां मानयितूणां तेषां 
च ङेखकानां तथागतकरयं करिष्यति । व्याकृतास्ते यथेप्सि- 
तेषु नानाबुदक्षत्रेषु । ये च सत्वाः पश्चिमे कारे पश्चिमे [समाये 
हास्यनाट्यगीतवादितेषु नानाव्याक्षेपबहुखा रागद्रेषमोहान्धा 
रतिकीडासंज्ञिनः अनिये नित्यसंक्ञिनः इष्यीमातसर्यदौःशील्य- 
परिगृहीता न पूजयिष्यन्ति न मानयिष्यन्ति न श्रद्वास्यन्ति न 
पत्तीयिष्यन्ति न धारयिष्यन्ति न श्रोष्यन्ति न प्रतिपत्त्या प्रति- 
पतस्यन्ते। ते तं पूर्वकमशुभफरं परिक्षेपं कुत्वा नानादुःख- 


1 8, त्वं 28. इमं 


1. स्वैतथागताधिष्ठान-सत््वावलोकन-बुदक्ञेवसन्दशंनव्यूहम्‌ 
दर्मनस्यं नारकं दुःखमनुभविष्यन्ति । ततस्ते अनेकानि कल्प- 
कोरीरातानि दुःखमनुभवित्वा नरकतियेग्योनियमटोकेषु बोपपत्‌- 
स्यन्ते । दीर्षरात्रमकल्याणमिलवराः पश्चानुतापिनो भविष्यन्ति इमं 
क्षणं विरागयित्वा। तस्मात्तर्हि काय [बाच नःसंवरेण भवितव्यम्‌ । 
बुद्धधर्मसंषे [आमेयप्रसादेन सवैसच्ेषु मत्रचित्तेन ई्यामात्‌- 
सर्यदोःशील्यचित्तपरिवर्जितेन कोधपरिवाजतेन भवितव्यम्‌ । 
अथ सा यथासमागता पर्ष तैस्तैः पुण्याभिसंस्कारेः तथागतं 
"पूजयति स्म । दिव्यपुष्पगन्धमाल्यविरेपनवस्राभरणेः किलि 
किलि" प्रध्येडितशब्दैश्च दिव्यतूर्य॑ताडावचरसंगीतेः साधुकारं 
"प्रददौ । तद्‌ यथा साधु साधु मगवन्‌ सुमाषितमिदं महाधर्म- 
पर्यायं सर्वसत्वानामर्थाय तथागतदरासनचिरय्यित्यथम्‌ । 
अथायुष्मानानन्दो भगवन्तमेतदवोचत्‌ । किंनामायं भगवन्‌ 
धमेपययः कथं च वयं भगवन्‌ धारयामः । भगवानाह । तस्मात्तर्हि 
त्वमानन्द इमं धमंपयोयं सवेतथागतज्ञानबोधिसत्वभूमिकमण- 
मित्यपि नाम धारय । ऋदधिविकुवाणमहात्मसन्निपातमित्यपि 
नाम धारय। सवेतथागताधेष्ठानसत्तवावरोकनवुदधकषेत्रसन्दर्रन- 
वयूल्दिप्ट पि नाम धारय । इदमवोचद्‌ भगवान्‌ । आत्तमना 
आयांवखोकितेश्वरमंनजुश्रीवज्ञपाणिपरभ्रतयः स्वँ बोधिसत्वा महा- 
सत्त्वाः स्वे च महाश्रावकाः स्वे च राकबह्यलोकपालश्चत्वासथ 


[ 8. पूज्यन्ते १९. लल 8 218, प्रददुः 


सवेतथागताधिषएठान-सत्वावलोकन-बुद्ध्ेतसन्दर्शंन-व्यूहम्‌ ८६ 
महाराजा महायक्षिण्यः अनोपम्या विमरप्रमा [पमावती-भीमा- 
श्री -राखिनी-हरिता-महादेवी- प्रभृतयो देवनागयक्षगन्धववीसुर- 
[गरुडकिन्नरमहोरगाः] । सा च स्वांवती पष यथासमागता मग- 
बतो भाषितमभिनन्य [साधुकारमदात्‌ । साधु साधु भगवन्‌] 
[ इति सवैतथागताधिष्ठानस्ावरोकनलुक्षेसन्द स नव्यूहम्‌ 
नाम महायानसूत्रम्‌ | । 


, च 


अ 
स 
श्र 
व्विट 
द्वी 
उवानव्याकछर 
एय 
[म 


आयश्रीमहादेवीव्याकरणम्‌ 


ॐ2 नमः सवेवुदबोधिसच््ेभ्यः ॥ एवं मया श्रुतमेकसमये 
भगवान्‌ सुखावलयां विहरति स महता बोधिसक्संवेन सार्ध-- 
तद्यथा अवलोकितेश्वरेण च बोधिसत्वेन महासत्त्वेन महास्थाम- 
प्राप्तेन च बोधिसच्चेन महासच्वेन सबेनीवरणविष्कंभिना च 
बोधिसच्वेन महासेन क्षितिगर्भेण च बोधिसत्वेन महासत्वेन 
समन्तभद्रेण च .बोधिसत्वेन महासच्चेन आकारागरमेण च बोधि. 
सत्वेन महासत्वेन वञ्जपाणिना च बोधिसच्चेन महासच््वेन सवै- 
भयहरेण च बोधिसत्त्वेन महासच्वेन एवं सवमङख्धारिणा च बोधि- 
सत्वेन महासच्वेन सवेपुण्यलक्षणधारिणा च बोधिसत्वेन महासत्त्वेन ` 
चन्द्रसूर्यत्ैरोक्यधारिणाः च बोधिसच््वेन महासच््वेन स्वैतीर्थ- 
मङ्गख्धारिणा च बोधिसत्त्वेन महासत्त्वेन मंजुश्रिया च कुमारभूतेन 
च बोधिसत्वेन महासत््वेन]* एवंभमुचेर्बोधिस्चे्महासच्चेः" । 

1 (106 वलाः प्९ 18 सर्वमादाय रवसिवद वदम्‌" | 

2 गभ. र वप-६८' रदिमा दम्‌ रद3्‌. दर ] = °लोकधारिणा । 

9 7४. तु ुवसेनक्लदयर सेनस्य तयदनु हव सवत्पपार्तम्‌ 
शर वार पनर | 
` ५ प दे.भिवाक्दव श्न पचर दतु८ हुत समसः सदर 
सेवसप९छबवः शसदयउम्‌" मर" पदश्म" पुस स |= एतं 
्रमुखैर्भदरकल्तिकर्बोधिसत््ैमेहा सत्त्वैः । 
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अथ खल्वार्यावटोकितेश्वरो बोधिसत्वो महासच्ो येन भगवां- 
सेनोपसंकरान्तः। उपसंक्रम्य भगवतः पादौ शिरसाभिबन्े- 
कान्ते" न्यषीदत्‌ | श्रीरपि महादेवी [भगव]न्तमेवोपसंकान्ता । 
उपसंक्रम्य भगवतः पादो दातसहस्र' प्रदक्षिणीकरूय सर्वाश्च तान्‌ 
सुखावतीनिवासिनो बोधिसत्वान महासत्त्वान्‌ रिरसाभिवन्येकान्ते 
न्यषीदत्‌ । 

अथ खल्ध॒ भगवाननेकडातसहस्रपुण्याटंकरतस्तथागतकोरि- 
परिवृतः सवेराक्रबह्यलोकपारस्तुतस्तवितः श्रियं महादेवीं दृष्टा 
महावब्रह्मखरेणावरोकितेश्वरं बोधिसच्चं* महासत्वमेतदवोचत्‌ । यः 
कथिदवलोकितेश्वर राजा वा राजमात्रो वा भिक्षुमिक्षुण्युपासको- 
पासिका वा ब्राह्मणक्षत्रियविट्‌शूद्रा वा भ्चिया महादेव्या अष्टोत्तरं 
रातं विमटप्रख्यं नाम स्तोवं धारयिष्यन्ति तस्य राज्ञः क्षत्रियस्य 
विषये तेषां सत्वानां सवेभयेद्युपद्रवा प्ररामिष्यन्ति । सवेचोरधूते- 
मनुष्यामनुष्य[भयं] न भविप्यति । सवेधनधान्यकोराकोष्टागार- 
विवरद्धिर्भविष्यति । तस्य च राज्ञः क्षत्रियस्य ग्रहे श्रीर्निवसिष्यति° । 
अथ ते बोधिसत्वा महासत्वा एवं वाचमभाषन्त | साधु साधु 


1 2/8. 7प्र+ऽ ६16 ०8 शत...महासतत्वान्‌ ४४ शिरसाभिवन्य | 176 ०1४6-४ 


100 28 €€6४ 109१6 676 10 6 1706 ° ५16 ¶10€क्षय लवण. 
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3 08. °स॒त्त्वो । * 1/8. आष्टुत्तरं । 
5 7 द.मप्पत्‌वदिःरहेषाक्ःप | 
6 (0600 6४०७77४ कणप ४८ निवत्स्यति । 
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भगवन्‌ सुभाषितेयं वाक्‌ । येः श्रिया महदेन्ा नामधेयानि 
धारयिष्यन्ति" तेषामपीमाः गुणानुरांसा भविष्यन्ति । 

अथार्यावरोकितेश्वरो बोधिसत्त्वो महासक््लो मगबन्तमेतद्‌- 
वोचत्‌ । कुल भगवन्‌ श्रिया महादेव्या कुराखमूखमवरोपितम्‌ । 
भगवानाह । गगानदीबादकासमाना* तथागतानामन्तिकात्‌ धिया 
महादेव्या कुरामूटमवरोपितम्‌ । भूतपूव॑मवखोकितेश्वर अतीते- 
ऽध्वनि रल्ञसंभवायां लोकधातौ रलनकुसुमगुणसागरवेदू्यकनकगिरि. 
सुबणेकंचनपभासश्रीर्नाम तथागतो खोके उदपादि । तस्यान्तिके 
श्रिया महादेव्या कुरारमूलमवरोपितमन्येषां च बहूनां तथागता- 
नामन्तिके । इमानि च तथागतनामानि तस्याः श्रिया महादेव्याः ` 
कुरालमूविव्रद्धिसंपत्तिकराणिः । सदाजुबदडानि [तानि]° श्चिया 
महादेव्या यानीह सलुक्ीष्तविनि रहैघध्ल््यणि सवेकिल्विषनाश- 
नानि सवेकायेविमलीकरणानि धनधान्याकषणविवृद्धिकराणि दारिच- 
परिच्छेदनकराणिः सबेदेवनागयक्षगन्धर्वापुरगरूडकिन्नरमहोरगा- 
वजनाकर्षणकराणि" सर्ेलयुपद्रवोपसर्गोपायाससवैकङिकल्हविग्रह 
विवादप्रशमनकराणि षटूपारमितानिष्पादनकराणि । 


(^ 
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नमः श्रीघनाय' तथागताय । नमो रल्कुष्ठमगुणसागरवेदूयै- 
कनकगिरिसुवणंकाचनप्रमासध्चिये तथागताथ । नमो गङ्गासवे- 
तीर्थमुखमङ्गरश्रिये तथागताय । नमश्वन्दनकुसुमतेजोनक्षव- 
प्रभासश्रिये तथागताय । नमः समन्तावभासविजितसंग्रामश्रिये 
तथागताय । नमो गुणसमुद्रावभासमण्डरश्रिये तथागताय । नमो 
धामविकवेणध्वजवेगश्रिये" तथागताय । ` नमो अयोतिःसोम्य- 
गन्धावभासध्रियेः तथागताय । नमः स्वारायरमनरारीरभ्रिये 
तथागताय । नमः प्रणिधानसागरावभासध्रिये* तथागताय । 
नमः सपरिकौतितनामधेयध्रिये तथागतायः । नमः असंख्येय- 
वीयसुसंम्रस्थितश्चिये तथागताय । नमः अग्रमेयसुवर्णोत्तुभरभास-] 
ध्रिये तथागताय । नमः सवखराङ्गरूतनिर्घोषध्रिये तथागताय । 
नमः प्रज्ञाप्रदोपासंख्येयप्रभाकेतुध्रिये तथागताय । नमो नारायण- 


1 ९. श्रीगणाय, 7४8. इदन्प-द्मा तुप | 

एष. रदलिवातेगसनय" रुव महम-नृयस गौ तप 
111 ` 

8 208. गन्धावहास, (५४. सु -ङ्८ | 4 4 | 
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¢) रे"पलैञुतैगृ्च वः वै ने तिगु दद" ि्दठ तरि 
ससी रदन्ष्पः सुमा रनपि | 

७ रे-वकैमनुतेगसन्दः सतिः समः कविरिव दिदनासः 
सदत्पन्प दुनु रहन्पमि | 

6 "०. पासे -सङ्वु श्प पदिः्पत्पम | 
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व्रतसन्नाहसमेरभ्रिये तथागताय | नमो ब्रह्मश्रिये तथागताय ] 
नमो महेश्वरश्रिये तथागताय । नमश्वन्द्रसूय॑श्रिये तथागताय । 
नमो गम्भीरधमंप्रभाराजश्रिये तथागताय । नमो गगनपदीपा- 
भिरामभध्रिये तथागताय । नमः सूयंप्रभाकेत॒श्रिये तथागताय । 
नमो गन्घप्रदीपश्रिये तथागताय । नमः सागरगभेसंभवश्रिये 
तथागताय । नमो निर्मितमेधगजेन[यदाः]धिये' तथागताय । नमः 
सवेधर्मप्रभासव्यूहश्चिये तथागताय । नमो द्रुमराजविवधितधिये 
तथागताय । नमो रल्ाचिःपवेतध्रिये तथागताय । नमो ज्ञाना्चिः- 
सागरध्रिये तथागताय । नमो महाप्रणिधिवेगध्रिये तथागताय 
नमो महामेधश्रिये तथागताय । नमः स्मतिकेतुराजध्रिये तथा- 
गताय नम इन्द्रकेतुष्वजराजध्रिये तथागताय । नमः सवेधनधान्या- 
क्र्षणश्िये तथागताय । नमः सोम्याकर्षणभ्रिये तथागताय । नमो 
लष्षम्याकषणश्रिये तथागताय } इमानि तथागतनामानि सत्छरयः 
धारयितव्यानिः वाचयितव्यानि एवं स॒ कुख्पुल्लो वा कुख्दुहिता 
वा बहुतरं पुण्यं प्रसविष्यति । 

व्याकरुता च श्रीमहदेवी तथागते; । भविष्यसि त्वं 
श्रीमहादेवि अनागतेऽध्वनि श्रीमिहपुरलप्रतिमण्डितायां* रोक- 
धातौ तव श्रीमणिरलसम्भवो नाम तथागतोऽहेन्‌ सम्यक्‌ 
सम्बुद्धः । सा च रोकधातुर्नानादिव्यरलप्रतिमण्डिता भविष्यति । 

1 आर निमितमेषसम्बर" प्र. त-प ुलैमसव सुभ तदनु 
हुत परिदा" शुना वदवि] २ ४५, सकलम्‌ । 

3 45. धारयितव्यम्‌ । “ "५," दऽर्दरेत्‌ क्च | 
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तत्र च खोकधातौ स एव तथागत आरोककरो भविष्यति । ते 
च बोधिसच्वास्त बुदकषेते खयंमरभा भविष्यन्यपरिमितायुषश्च । 
आकारतश् बुदधधर्म[सङ्घ]राब्दो ` निश्वरिष्यति । ये च बोधिसच्ा- 
स्तत बदधकषेवे उपपत्स्यन्ते सर्वे ते पद्मककंटिकासूपपत्सयन्ते* । तल 
कतमदाद्शद्ण्डकं नामाष्टशतं विमट्प्रख्यं सतोत्म्‌ । श्चणु अभया- 
वलोकितेश्वर श्रिया महादेव्या नामानि। तयथा सवेतथागताभिषिक्ता 
[सर्वदेवताभिषिक्ता]* सवैतथागतमाता सबेदेवतामाता सबेतथागत- 
श्रीः सर्वैबोधिसत्श्रीः सर्वायश्रावकप्त्येकवुदश्रीः बह्यविष्णु- 
महेश्वरश्रीः महासखानगतश्रीः स्देवतामिमुखश्रीः सवेदेवनागयक्ष- 
गन्धर्वासुरगरुडकिन्नरमहोरगश्रीः सवेविद्याधरवज्जपाणिवञ्रधरश्रीः 
चतु.पञ्चलोकपाटश्रीः अष्टम्रहाष्टाविंरातिनक्षलश्रीः ॐ साविली 
धाती माता चतुर्वेदश्रीः रक्ष्मीः भूतमाता जया विजया गङ्ख सवे- 
तीथी स्ेमङ्गल्या विमलनिर्मलकरप्रीः सवेपापहन्ली निर्मद्‌[करा| 
चन्दरश्रीः सूधश्रौः स्वग्रहश्रीः सिंहवाहिनी रातसहस्रकोरीपद्यविवर- 
संच्छन्ना पद्मा पद्यस्तम्भवा पद्याख्या पद्मधरा पद्मावती अनेकरल्रशु- 
मालाः धनदा वेता महाता खेतमुजा सवैमङ्खधारिणी सवे. 
पुण्योपचिताङ्गी दाक्षायणी रतसहखमभुजा रतसहखनयना ₹शत- 


" “~ सदस्यक" ६" केम" 5" | सगो ररत | 
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सहसखररिरा विविधविचिवमणिमोर्धरा सुरूपा" विश्वरूपा यदा 
महायशा सौम्या ब्हुजीमूता पवितकेदा चन्द्रकान्ता सूर्यकान्ता 
शुभा शुमकर्ली सवेसत््रामिखुखी आर्यां [कुुमश्रीः]° कुघुमेश्वरा 
सवेुमेरुपवेतराजश्रीः सवेनदीसरिच्छीः सवैतोयसमुद्रश्रीः सवैतीथी- 
भिमुखश्रीः° सर्वोषधितणवनस्पतिधनधान्यश्रीः हिरण्यदा अन्नपानदा 
[भरमाखरा* आटोककरा* पविलाङ्गा] सवेतथागतवशाव्तिनी सव- 
देबगणमुखश्रीः यमवरुणक्ुबेरवासवश्रीः दात्री भोक्ती तेजा तेजो- 
वती विभूतिः समृदिः विघ्ृदिः उन्नतिः धर्मश्रीः माधवाश्रया 
कुष॒मनिख्या अनसूया पुरूषकाराश्रया सवेपविलगाा मङ्खटहस्ता 
सर्वारक्षमीनाशयिली सवेपुण्याकषणश्रीः सवेरथिवीश्रीः] सवेराजश्रीः 
सवेविदयाधरराजश्रीः सवेभूतयक्षराक्षसप्रेतपिश्ाचकुंमाण्डमहोरगश्ीः 
युतिः प्रमोदभाग्यरोटा सवेर्षिपवित्रश्रीः° सवैश्रीः भवच्येष्ठोत्तमश्रीः 
सवकिन्नरसवेसूर्ोत्तमश्रीः निरवयसानवासिनी [रूपवती" सुख- 
करी] कुबेरकान्ता धर्मराजश्रीः । ॐ विरोकय तारय मोचय मम 
सवेदुःखेम्यः सवैपुण्यसम्भारानायुखीकुरु खाहा । ॐ गङ्कादिसवे- 
तीर्थान्यामुखीकुर स्वाहा" । ॐ सावितेयः* खाहा । सवेमङ्ल- 


1 18. सरूपा, 10. पाड्गक्च-प२८. | 2 १४, सेषु मौ पनित | 
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#\ * (~ के % ¶ १५ ५ विदते 
10 7. देक -25.ठ 11 13. गङ्गसवैतीथासुखे खाहा \ 12 ११४. सुवे । 


१०० आर्यश्रीमहादेवीग्याकरणम्‌ 
धारिण्यै" खाहा। चतुर्वेदनक्षतग्रहगणादिमूर््यै" खाहा । बह्यणे खाहा। 
विष्णवे खाहा । रुद्राय खाहा । विश्चमुखाय खाहा । ॐ नि[भि] 
भ्निनि सर्वकार्यसाधनिः सिनि सिनि अदा्छा।मि देवि श्रीवेश्रव- 
णाय खाहा ] छवर्णधनधान्याकर्षण्येः खाहा | स्ैपुण्याकरषण्ये 
खाहा । श्रीदेवताकर्षण्ये" खाहा । सवैपापनारान्ये स्वाहा । 
सर्वारुक्ष्मीरामन्ये खाहा । स्बतथागतामिषिक्ताये" साहा । सवै- 
देवता[मिगुखश्रिये खाहा। आयुबेखबणेकराये* खाहा | सवैपवित- 
मङ्ख्हस्तायै"° खाहा । सिहवाहिन्ये'' खाहा । पद्यसंभूताये' ° खाहा। 
स्वकलयकाखोर्दविनारान्ये खाहा | इमानि तान्यभयावलोकितेश्वर 
श्रिया महादेव्या नामानि सवैकिल्विषनारानानि सवेपापविध्वंसन- 
कराणि सवेपुण्याकर्षणकराणि सर्वारक्ष्मीप्ररामनकराणि सवेश्री- 
सोमाम्याकषेणकराणि । यः कथधिद्धारयिष्यति इमानि तथागत. 
नामानि कल्यमुत्थाय शुचिना सवैव॒दानां पुष्पधूपं द्वा धिये 
महादेग्ये चन्दनधूपं दत्वा वाचयितव्यानि सवेश्रियमधिगमिष्यति° 
स्वसुखसोमनस्यलाभी भविष्यति सवैदेवताश्च रक्नाबरणास्ति करि. 
ष्यन्ति सवेकायसिद्धिस्तस्य मविष्यति । | 
इदमवोचद्‌ भगवानात्तमना अभयावलोकितेश्वरो बोधिसत्त्वो 
महासत्वः । सा च सर्वावती पषेत्‌ सदेवमानुषासुरगन्धवश्च खोको 
भगवतो माषितमभ्यनन्दन्‌ ॥ 
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